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मुद्रक:--रामआसरे कक्‍्कड़ 
हिन्दी साहित्य प्र स, इलाहाबाद 


गुरुवर 
आतचाये हजारीग्रसाद द्विवेदी 
को 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 

इस पुस्तक का बीजारोपण मई १६५१ ई० में काशी विश्वविद्यालय 
की एम० ए.० परीक्षा के लिए प्रस्तुत निबंध के रूप में हुआ था | पीछे, वह 
निबन्ध भाषा ओर साहित्य संबंधी कुछ परिशिष्टों के साथ मार्च १६५२ 
३० में प्रकाशित हुआ । अब ठो वर्षों बाद इसका द्वितीय संस्करण अत्यधिक 
संशोधन ओर परिवर्धन के साथ प्रकाशित हो रहा है। फिर से लिखी 
जाने के कारण यों तो पूरी पुस्तक एकदम नई हो गई है, फिर भी इस 
संस्करण की कुछ मुख्य विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं--- 

१, परवर्त्ती अपश्रश ओर आरंभिक हिंदी संबंधी नवोन सामग्री का 
समावेश । 

२. अ्रपश्र श ओर .हिंदी वाक्य-विन्यास का तुलनात्मक विवेचन । 

२. अपभ्र श के कुछ विशिष्ट तद्धव तथा देसी शब्द और उनके 
हिंदी रूपों की सूची 

४. अपमभ्र श के प्रायः सभी सूचित ओर ज्ञात ग्र थों की सूची । 

पर. अपभ्र श के मुख्य कवियों, काव्यों और काव्य-प्रवृत्तियों की विस्तृत 
समीक्षा । 

६. अपभ्र श ओर हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक संबंध पर विशेष 
विचार । 

इन विशेषताओं “के साथ-साथ प्रथम संस्करण की प्रायः सभी आवश्यक 
बातों का समाहार कर लिया गया है और अनावश्यक बातें छोड़ दी 
" गयी हैं। 


दर 


पुस्नक लिखने में जिन ग्रन्थकारों से सहायता मिली है, उन सबके 
आंत लेखक कुतजता शापिन करता है। आचाय क्ेशवप्साद मिश्र, डा० 
#जागगप्रसाद दिवदी, डा० पसशराम बेद्य और डा० बासदेवशरग अग्रवाल 
अल झुरुजनों से समय-समय जो कुछ मिला है उसके लिए आभार-प्रदर्शन 
ब्ृप्टता होगा। हा० बेद् ने प्रथम संस्करण के लिए जो पग्राक्कथन लिखा 
है, वह उनके स्नेहाशी: का प्रतीक है| भाई नर्मदेश्वर जी ने जिस आग्रह 
से बद एूल्तक तैयार करवाई है उसके लिए धन्यवाद देना उपचार होगा । 

अंत मे निबदन है कि विज्ञ पाठक अपने सत्परामर्श द्वारा लेखक को 
अनुयदीन करेंगे । 


हिंदी विभाग, चर 
काशी विश्वविद्यालय नायवर सिंह 


सलत्रर, शह३४ इ० 


अाकिकथन 


अभी कुछ ही दिनों से दिद्वानों ने आधुनिक भारतीय नापाओं के 
उद्धव एवं विकास के अध्ययन की ओर ध्यान देना आरंभ किया हें । 
अध्ययन की इस दिशा म॑ सबसे प्रमुख & खला ऐसे भसापा-वर्ग के अध्ययन 
की हैं जो प्राकृत नाम से अभिहित हैं ओर जिसके अन्तर्गत पाली, महा- 
राष्ट्री, सौरसनी, मागधी, पैशाची एवं अ्पश्र श आदि भापाएँ आती हैं | 
इनम॑ पाली का वाहुमय बहुत विशाल है जो विद्वानों द्वारा सुसम्पादित 
तथा क्रमशः रोमन, सिहली, बमी एवं स्थामी लिपि में म॒द्रित हैं। समय- 
समय पर नागराक्रों में भी पाली-साहित्य प्रकाशित होता आ रहा है। 
महाराष्ट्र, विशेषतः जैन महाराष्ट्री का बहत विशाल साहित्य भी वत्त मान 
हैं जिसमे से कुछ विद्वानों को उपलब्ध भी है किन्तु शौरसनी, मागधी 
एवं पैशाची आदि अन्य प्राकृत भाषाओं का साहित्य अत्यल्प है जो संस्कृत 
नाठका एवं सट्ककां के केवल प्रारंभिक दो चरणों म॑ है | कहा जाता है कि 
गुणाव्य की बृहत्कथा एक विशालकाय ग्रंथ र जो पेशाची प्राकृत में 
था, किन्तु अब प्राप्य नहीं है । अपभ्र श साहित्य बहुत विशाल हैं और 
कुछ ग्र थ प्रकाशित नी हुए हैं, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि आज से 
पचास वर्ष पूर्व १६०२ ई० में पिशेल को 'मैटेरियल्स फॉर द नालेज अब 
अपभ्र श? नामक पुस्तक में अपभ्र श के कुछ अंशों का उपयोग करके हूँ 
संतुष्ट होना पड़ा था | 

अपभ्र श? का सटीक शब्दाथ अधिकतर अनुमान का विषय रहा 
है | पतंजलि को इसू शब्द की जानकारी थी और उन्होंने अपने व्याकरण 
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महाभाष्य में इसका प्रयोग भी किया हैं, जहाँ यह विकृृत या ऐसे शब्दों 
को व्यक्त करता है जो संस्क्ृत के पाणिनि आदि वैयाकरणों द्वारा स्वीकृत 
नहीं है अथवा जो अपश्रष्ट या परंपराच्युत हैं, या जो पवित्र कर्मकाण्डों के 
अवसर पर प्रयोग की दृष्टि के असंगत हैं। इस बात का हमारे पास पुष्ट 
प्रमाण नहीं है कि शब्दों के अपमभ्रष्ट रूप पतंजलि के समय तक शास्त्र- 
सम्मत थे या नहीं | वेदिक ऋषियों की दृष्टि में तो पाणिनीय संस्कृत भी 
अपभ्रष्ट लग सकती है, किन्तु उनके समय में उनकी संस्कृत शिष्टों की 
भाषा मान ली गई थी। पूवंवती वैयाकरों द्वारा प्रयुक्त छांदसी और 
भाषायाम, से व्यक्त है कि पाणिनि के समय में वेद्क संस्कृत अ्प्रचलित 
थी और एक नई भाषा आविमत हुई थी। मेरे विचार से इस प्रकार 
पुराने रूपों का अप्रचलित होना और नवीन रूपों द्वारा बोलचाल की भाषा 
निर्माण होना आज भी प्रचलित है। इस प्रकार वैदिक स स्क्ृत विकसित 
होकर शास्त्रीय अथवा पाणिनीय स स्कृत बनी जिसे हम भाषा? की संज्ञा, 
देते हैं | बाण के समय में भी उक्त स स्क्ृत प्रचलित थी, किन्तु वह अपने 
मित्र इशान को भाषा-कवि बतलाता है । (पुष्पदन्त ने भी अपनी रचना 
महापुराण में इनका उल्लेख किया है।) भरत ने अपने नाव्यशास्त्र में 
स स्क्ृत ओर अपने समय में प्रचलित प्राकृत और उसकी विभाषाओं का 
उल्लेख किया है ओर दंडी आदि परवर्त्ती लेखकों ने महाराष्ट्र की भाषा का 
सर्वश्रेष्ठ प्राकृत के रूप में उल्लेख किया है। रुद्रट ने अपम्र श के भेदों 
का प्रान्तीय भाषाओं के रूप में उल्लेख किया हैं। भरत अपभ्र श शब्द 
का प्रयोग नहीं करते, वे विभापा ओर विशेषतः आभीरों की विभाषा का उल्लेख 
करते हैं । वे एक ऐसी भाषा का भी उल्लेख करते हैं जिसमें नाम और 
आख्यात दोनों प्रकार के उकारान्त शब्दों की प्रधानता है जैसी कि शास्त्रीय 
अपभ्र श में भी है। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि केवल शास्त्रीय अपभ्र श 
में ही 'उ? कारानत शब्द नहीं मिलते । में भाषाशास्रियों का ध्यान, बौद्ध- 
साहित्य की' संस्कृत-पुस्तक 'ललित-विस्त” और 'सद्वर्मपुडंरीक”' की ओर 
आक्ृष्ट करना चाहता हूँ जिनम॑ 'उःकारान्त नाम और आख्यात शब्दों का 
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प्रयोग मिलता है। क्‍या हम इन पुस्तकों की भाषा को संस्कृत की विभाषा 
नहीं कह सकते ? प्रसिद्ध 'धम्मपद” का एक प्राकृत रुपान्तर भी है जिसमें 
“3? कारान्त शब्द प्रायः आते हैं| तारानाथ के प्रमाण पर हम यह 
अनुमान क्र सकते हैं कि बौद्ध त्रिपिटक भी कई रूपों में पाये जाते. 
हैं | उसके पाली और अंशतः सस्‍्क्ृत रूप भी मिले हैं जिनसे हम 
परिचित हैं| धम्मपद? का प्राकृत रूप, जिसकी चर्चा हो चुकी है, त्रिपिट्क 
का ही एक खण्ड है। बौद्धों के सामितीय मत का भी एक त्रिपिटक 
अपभ्रश में रहा है टर्भाईयवश पलब्ध नहीं हैं ओर इसके खण्ड 
रूप भी अभी तक प्रकाश में नहीं आये हैं। तारानाथ के प्रमाण पर हम 
यह भी अनुमान कर सकते हैं कि इसका अ्रपश्रश रूप भी रहा है। 
जो हो, आदर्श भाषा के साथ-साथ भाषाओं का अपमश्र श रूप भी रहा 
है: वेदिक संस्कृत के साथ उसके अपश्नष्ट रूप में शास्त्रीय संस्कृत; 
शास्त्रीय संस्कृत के साथ उसके अपमश्नष्ट रूप में “ललित विस्तर” की बौद्ध 
संस्कृत और यह क्रम इसी प्रकार आगे भी चलता रहा है। अतएव, यह 
अनुमान ठीक ही है कि एक प्रकार का अपभ्र श वेदिक संस्कृत के विकास 
के साथ-साथ रहा है ओर इसकी विशेषाताएँ तत्कालीन प्रचलित शास्त्रीय 
रूपों पर आधारित रही हैं । 

आज अपभ्र श॒ से हम एक ग्राकृत भाषा का बोध होता है जिसकी 
विशेषताएँ चंड, हेमचंद्र, जिविक्रिम पुरुषोत्तम मार्कडेय तथा अन्य 
वेयाकरणों द्वारा निश्चित हैं । अपभ्र श का अध्ययन भारत की आधुनिक 
भाषाओं के--विशेषतः हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला तथा उनकी उप- 
भाषाओं के विकास को ठीक-ठीक समझने के लिए अत्यावश्यक है। मुझे 
हु हैं कि काशी विश्वविद्यालय के प्रतिभासम्पन्न विद्याथी श्री नामवर सिंह, 
एम० ए.०,जिन्‍्होंने १६४१ इस्वी में एम० ए० की परीक्षा म॑ शीर्ष स्थान प्राप्त 
किया था, की थीसिस “हिन्दी के विकास में अपभ्रश का योगः पुस्तक 
रूप में आ रही हैं। लेखक ने अपभ्न श भाषा सम्बन्धी सारी समस्याओं 
का वेज्ञानिक और ऐतिहासिक अध्ययन उपस्थित किया है, यही नहीं 
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अपने पूर्ववती लेखकों की उन घाराणाओं की आलोचना भी की है जो 
उसे असन्तोषप्रद जान पड़ीं | पुस्तक के अन्त में उन्होंने कुछ परिशिष्ट 
भी जोड़ दिये हैं जो पाठकों के लिए, उपयोगी हैं। मैं उनकी इस उत्तम 
कृति के लिए उन्हें बधाई देता हूँ और भाषाशात्तरियों, विशेषतः स्वतंत्र 
भारत की राष्ट्र-माषा हिंदी के विद्वानों को इसे पढ़ने के लिए आह्वान 
करता हूँ ।& | 

हिन्द विश्व विद्यालय, बनारस ) ४ के 

कि कक ; ( ड[० ) पी० एल० व 

१६ फरवरी, १६४५२ 
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#अंग्रजी से अनूदित । 
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अथमस खण्ड 
( भाषा ) 


अपनत्र श्‌ भाषा 
उद्धव और विकास 


भारतीय आयमाषा के वि काल की जो अवस्था आज आअपम्र श नाम 
से जानी जाती है, उसके लिए प्राचीन संस्कृत अ्ञथों में अ्पक्षण्ट और 
अपभ्र श॒ तथा प्राकृत-अपम्र श ग्र थो में अवव्यंस, अव- 
अप्भ्रश? संज्ञा हंस, अवहत्थ, अवहड्ट, अवहठ, अब दि नाम 
मिलते हैं। संस्कृत में प्रायः अपम्रश शब्द का ही 
प्रयोग किया गया है, अपश्रष्ट” शब्द का उल्लेख बहुत कम मिलता हैं | 
विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे दो-एक श्र थों ने ही अपश्रष्ट? संज्ञा का व्यवहार 
किया हैं|" अ्ववब्मंस और अवहंस शब्द अपम्रश के ही तद्धव रूप है । 
ग्राकृत-अपम्र श के ब्र॒ थों में जहाँ संस्कृत के लिए. सककय ओर प्राकृत के 
पाइय, पाउँअ आदि रूप व्यवह्नत हैं, वहाँ अपश्रश का अवव्भंस ओर 
अवहंस हो जाना स्वाभाविक है। उद्योतन की 'कुबलय माला कहा!ः 
(८वीं शताब्दी ईस्वी) तथा पुष्पदन्त के महापुराण? (१०वीं शताब्दी इंस्वी) 
में ये दोनों शब्द मिलते हैं । 
इसो प्रकार अवहत्य, अवहडड, अवहठ, अवहठ आदि रूप अपन्नष्ट के 
तद्धव हैं और इनका प्रयोग परवर्ती कवियों में विशेष पाया जाता है। ख्य॑भू 





१ अपअ्रष्ट तृतीयं व तदनन्त नराधिंप | ( खएड ३, अध्याय ३ ) 

२ कि वि अवब्संस-कआ दा (अतल्फेड सास्टर दवा 8802 5 
हा, २ में उद्धत ); ता कि अवहंस होहिंइ ९ ( अपभ्रश काव्यत्रयी 
की भूमिका, 2० १७ पर उद्इत ) 

२ सककय पायउ छुसु अवहसंउ । ( सान्च 5, कड्वक ३८ ) 


२ हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


ने अपनी रामायण” (८वीं शताब्दी ईस्वी) में अवहत्थः शब्द का प्रयोग 
किया है । शेष शब्दों का प्रयोग अद्वहमाण के संदेसरासक* (१२वीं शताब्दी 
ईस्वी), ज्योतिरीश्वर के वरणु-रत्नाकर३ (१४वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वाद्ध ) 
विद्यापति की कीतिलताओं (१४वीं शताब्दी ईस्वी का उत्तराद्य ) और प्राकृत- 
पेड्लम्‌ की वंशोीधर-कृत टीका" (श्६वीं शताब्दी इस्वी) म॑ मिलता है । 
सबका अथ समान होते हुए भी अनेक कारणों से इस भाषा के लिए 
संस्कृत की अपभ्र श संज्ञा ही गहीत हुई 
अपभ्र श का साधारण शब्दाथ स्पष्ट है। अपश्रश अर्थात्‌ भ्रष्ट, 
च्युत, स्खलित, विक्ृत अथवा अशुद्ध | भाषा के सामान्य मानदरड से जो 
शब्द-रूप च्युत हों, वे अपभ्र श हैं । यह अवश्य है कि 
अपक्रश का भाषा का एक सामान्य मानदण्ड बोलियों के अनेक 
अर्थ विक्ृरृत शब्द-रूपों से ही स्थिर होता है; किन्तु उसके 
साथ ही यह भी निश्चित है कि लोक-व्यवहार में उस 
सामान्य मान के भी विकार होते रहते हैं| संभव है, प्रतिमान पर दृष्टि 
रखने वाले विद्वानों ने ऐसे विकारों को अपभ्ररश कहने की परिपाटी बना 
दी हो | लेकिन इस तरह के अथ तथा ऐसे ही दूसरे अर्थ अनुमान के ही 
विषय हो सकते हैं| अपभ्र श शब्द का सटीक अर्थ जानने के लिए. उसके 
प्रयोग का इतिहास देखना अधिक संगत होगा । 
१ अवहस्थे? वि खत्न-यणु णिरवसेसु । ( रामायश--१॥४, हिंदी काव्यधारा 
में उद्धृत ) 
२ आअवहइ्य-सक्‍्कय-पाइयंमि पेसाइयंमि भासाए । 
लक्खण छंद्ाहरणे सुकइत्त भूसिय॑ जेहिं ॥ ( प्रथम प्रक्रम, छंद ६ ) 
३ पुनु काइसन भाठ-स स्क्ृत पराक्षत अवहठ पैशाची सौरसेनी मागधी छहु 
भाषाक तत्वज्न, ( षष्ठ कल्लोल, पू० ४४ ) 
देतित् वयना सबजन मिट्ठा | ते तैसन जम्पजों अवहट्रा ॥ ( छ० ६ ) 
५ प्रथमो भाषा तरडः प्रथम आद्यः भाषा अवहठ_ भाषा'*“*< प्रथम 
गाथा की टीका ) 





अपभग्रश साषा डे 


प्राचीन ग्र'थों से पता चलता है कि संग्रहकार व्याडि को अपभ्र श 
शब्द की जानकारी थी । भवृहरि ने वाक्यपदीयम्‌ की ब्रत्ति में शब्द-प्रकृति 
पर विचार करते हुए लिखा है कि संग्रहकार के अनुसार 
अपअश शब्द की अ्पश्र श की प्रकृति शब्द अर्थात्‌ संस्क्त शब्द हूँ । ' 
ग्राचीनता संग्रहकार व्याडि का उल्लेख पतज्जलि ने अपने महा- 
भाष्य में किया है ।* इससे इतना तो स्पष्ट है कि व्याडि 
महाभाष्यकार के समय (दूसरी शली ईस्वों पूव) से पहले हुए थे । लेकिन 
अमी तक व्याडि का ग्रथ उपलब्ध नहीं हो सका है, इसलिए परोत्ष प्रमाण 
के आधार पर अपम्र श शब्द का इतिहास इतना पहले दिखाना युक्तिसंगत 
नहीं प्रतीत होता । 
अपभ्र शा शब्द का स्पष्ट उल्लेख पतञ्ञलि के महाभाष्य में मिलता 
है ।3_ पतञ्शललि ने उदाहरण देकर अपम्र श-संबंधी अपना विचार 
और भी स्पष्ट कर दिया। उनके अनुसार गौः जैसे शब्द शब्द! हैं 
अर्थात्‌ साथु शब्द हैं; और लोक में इसके गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका 
आदि जो विविध रुपान्तर मिलते हैं, वे अपशब्द अथवा असाघु शब्द हैं। 
इन्हें ही महाभाष्यकार ने अपम्रश कहा है। 
पतंजलि जैसे लोकवादी मुनि के मुख से बोली के शब्दों के लिए 
अपशब्द और अपम्रश संज्ञा का प्रयोग सुनकर आश्चर्य होता हैं 
क्योंकि उन्होंने स्थान-स्थान पर लोक-प्रचलित शब्द-रूपों को लक्तित ही 
नहीं किया है बल्कि शब्द-प्रयोग के विषय ,में लोक को ही प्रमाण माना 
१ शब्द प्रकृृतिरपश्॑न शः इति सग्रहकारों। ( वाक्यवदीयम्‌ः--काणुड १, 
कारिका १४८ का वार्तिक ) 
२ महाभाष्यम--किलहान संस्करण, भाग १, प्रु० ६, और ४६८; भाग ३, 
पृ० ३०६ | 
३ भूयांसोअ्पशब्दाः, अल्पीयाँसः शब्दा इति | एकेकास्य हि शब्दास्य बहवोड 
पश्र शा:, तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतर्ल्षिका 
इत्येवमादयो5पशा: ( वही, पस्पशाहिक ) 


की हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


| महाभाष्य का वेयाकरण ओर सूत संवाद प्रसिद्ध है जिसमें शब्द- 
प्रयोग को लेकर वैयाकरण को सूत के सम्मुख मह की खानी पड़ती है। 
यही नहीं, महाभाष्यकार ने अनेक जगह शब्द को 'लोक-विज्ञानः कहा है। 
लोकतो अथ्थ-प्रयुक्ते शब्द-प्रयोगे शास्जेंण घर्मनियमों क्रियते! वार्तिक पर 
भाष्य करते हुए जो यह कह सकता हो कि अमभ्यन्तरोडह लोके न त्वहं 
लोक: उसके द्वारा लोक में व्यवह्वत बोली के शब्दों के लिए. अपशब्द का 
प्रयोग किया जाना कुछ विस्मयकर ही ल+*'ता है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि महाभाष्यकार ने उक्त कथन के द्वारा देव- 
वाणी संस्कृत के तत्कालीन आचार्यों का सामान्य विचार व्यक्त किया है | 
अपशब्द अथवा अपभ्रश से उनकी घृणा का नहीं, बल्कि इृष्टिकोण- 
विशेष का पता चलता है। 
आगे चलकर हम देखते हू कि व्याकरण म॑ अपग्र श शब्द का यह 
अथ रूढ हो गया। यही नहीं, वेयाकरणों ने प्रायः गो? वाले यही उदा- 
हरण भी द॒हराये हैं। दुशडी ( ७ वीं शती इंस्वी.) ने 
संस्कृत व्यारण में इसी परंपरा की ओर संकेत करते हुए, कहा है कि शास्त्र 
अपभ्रश शब्द में संस्कृत से इतर शब्द को अपम्र श कहा जाता है |! 
यहाँ शास्त्र से दरडी का अभिप्राय संस्कृत के व्याकरण 
शात्र से है। दण्डी के इस कथन की पुष्टि उनेक वैयाकरणों द्वारा होती 
है। भरत मुनि ने समान शब्द के अतिरिक्त जिस विश्रष्ट शब्द का प्रयोग 
किया है, वह यही अपभ्र श है | मतृ हरि (५ वीं श॒ती) ने संस्कारहीन शब्दों 
को अपमभ्र'श कहे जाने का उल्लेख किया हे।3 महाभाष्य के टीकाकार 
कैयट ( १० वीं शती ईस्वी .) ने भी उन शब्दों को अपम्र श कहा है जो 


१ शा्त्र तु सस्क्ृतादन्यद्पश्रन शतयोद्तिम । ( काव्यादशः १३६ ) 
२ समानशब्दं विश्वष्ट देशीगतमथापिं च। ( नाव्यशाखत्रम---१०।३ ) 
३ शब्दस स्कारहीनो यो गोरिति प्रयुयुक्षिते । 


तमपमश्र शमिच्छन्ति विशिश्टाथ निवेशिनम्‌ ॥ ( वाक्यपदीयम्‌, कारड-१ 
कारिका १४८ ) 


ग्रपम्न श्‌ नाषा 4 


साधु शब्दों के समान अर्थ में लोक में प्रयुक्त होते हैं।" इसी तरह अ्रन्य 
मंस्कृत-वेयाकरणुों का भी मत उद्ध त किया जा सकता हैं। इनसे व्याकरण 
शात्र म॑ प्रचलित अपभ्र श शब्द की आथ-परंपरा सहज ही पुष्ट 
| 
एक बात की ओर विद्वानों का ध्यान उत्कृष्ट करना अनुचित न 
होगा कि इन वेयाकरणों ने संस्कृत से इतर भापा अथवा बोली के लिए 
तो प्राकृत शब्द का प्रयोग किया, लेकिन संस्कृत से इतर शब्द के लिए 
अपश्र श शब्द का | 

सहज ही प्रश्न उठता है कि गावी, गोणी आदि अपभ्र श शब्द किस 
लोक-भाषा के थे ? इन शब्दों का सम्बन्ध किन प्राकृतों से था? इस प्रश्न 

का समाधान महाभाष्य में तो नहीं मिलता, लेकिन 

गावी-गोणी आदि प्राकृतिक-व्याकरणों में इनको, समझने के कुछ सूत्र 
अपअंश शब्दों का अवश्य ग्राप्त होते हैं। चण्ड ने प्राकृत-लक्षणम 

विश्लेषण. में गो के प्राकृत रूप गावीः का उल्लेख किया है [* 

हेमचन्द्र ने भी गोणी आदि प्राकृतिक रूपों का सम- 

थंन किया हैं |? श्वेताग्बर जनों के अधमागधी प्राकृत म॑ लिखित ग्रन्थों, 
में भी गावी ओर गोणी रूपों को लक्षित किया गया है ४ इस प्रकार 
अपभ्रश शब्दों पर विचार करते हुए वेयाकरणुं का ध्यान क्रमशः संस्कृते- 
तर भाषाओं अथवा बोलियों की ओर गया ओर शीघ्र ही अपश्र श श 
भाषा-विशेष के लिए भी प्रयुक्त होने लगा । 

बहुत संभव ह गाबी, गोणी आदि अपशभ्रश शब्द मूलतः गोपालक 


3०० >+न्‍्>न्‍न, 
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१ अपदाब्दो हि लोके प्रयुज्यत सावशब्दसमानाथ श्व | 
शोर गावी? | ( प्राकतलक्षणम्‌ , २-१६ ) 
गाशादयः । ( पसंद्ध-हंम-शब्दानुशासन, ८-२-१४७ ) 
खीरीशियाओशों गावीआ ( आवाराज़, श्र ० २, उ० ४ ) 
गोणीणं स गेल्ल? ( व्यवहारस त्र, ड० ४ ) इत्यादि 
| अपश्र शकाव्यत्रयी, भूमका, ४० ७२ पर उद्ध त ] 


ल्‍र हिंदी के विकास में ग्रपश्रश का योग 


च्क 


आशभीर जाति की बोलियों में प्रयुक्त होते रहे हों | दर्डी का यह कथन कि. 
काव्यों मं आभीर आदि की भाषा को अपश्रन श नाम से 
भाषा-विशेष के स्मरण किया जाता है,” इस प्रसंग म॑ विशेष महत्व 
लिए अपभ्रश॒ रखता है | दरडी के इसी कथन से यह भी अनुमान 
शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भरत मुनि ने जिस आमभीरोक्ति का 
नाम लिया है* वह अपम्र शा ही थी । लेकिन भरतमुनि 
द्वारा अपश्र श शब्द का प्रयोग न किया-जाना कुछ तो अथ रखता ही है। 
कहा जा सकता है कि तीसरी शती तक भाषा-विशेष के अ्थ में अपभ्रश 
शब्द का व्यापक प्रसार नहीं हुआ था । 
भाषा-विशेष के अथ म॑ अपभ्रश शब्द का प्रयोग प्रायः छठीं शी. 
ईस्वी के आस पास मिलता हैं | प्राकृत वैयाकरणों में चएड प्रथम हें 
जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपश्रश भाषा का नामोल्लेख किया है ।3 इसी 
तरह संस्कृत आलंकारिकों में भामह को अपम्र 'श के प्रथम नामोल्लेख का 
श्रेय है ।* इन सबके साथ ही वलभी के राजा धरसेन द्वितीय के ताम्रपत्र 
(छुटीं शती इस्वी) से भी अपभ्रश नामक भाषा के अस्तित्व की पुष्टि 
होती है, जिसमें दितीय घरसन ने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत 
ओर अपभ्र श भाषाओं की प्रबंध-रचना में निपुण कहा है |५ इन सभी 
उद्धर्णों से प्रमाणित होता है कि ईसा की छुटीं शताब्दी तक आते 
आते भाषा के अर्थ में अपम्रश शब्द का प्रयोग होने लगा था । यही 


१ आभीरादिगिरः काव्येप्वपश्नश इति रुघछता । ( काव्यादश, १-२६ ) 
५ आभीरोक्तिः शावरी स्यात द्वाबिंडी द्रविडादिषु | 
( नाव्यशाख्रमू १७०० ) 
३२ न लोगोष्पश्न शेड्यो रेफ्स्य । ( प्राकतल्क्षणम्‌ ३-३७ ) 
४ शब्दा्थों सहितो काव्य गद्यपत्य॑ च तद्विधा | 
सश्कृत प्राकत चान्यदपश्न श इति त्रिधा ॥ ( काव्यालड्डार १-१६ ) 
५ सस्कतप्राकृतापश्र श-माषात्रय-प्रतिवद्ध-प्रवन्धरत्नना-निषु णा न्तः कररणः 


ग्रपश्न श भाषा ७ 


नहीं, बल्कि संस्कृत आलंकारिकों द्वारा अपभ्र श॒ में काव्य रचना भी लक्षित 
की गई । इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि संस्कृत के आचार्यों ने 
संस्कृत और यपाकृत (महाराण्ट्री) के बाद तीसरा स्थान अरपश्नश को ही 
दिया, सौरतेनी मागघी पेशाची आदि किसी प्राकृत को नहीं | ध्यान देने 
की बात है कि जो अपभ्र'श शब्द ईसा से दो शताव्दी पूर्व अपाणिनीय 
अपशब्द के लिए प्रयुक्त होता था, वही ईसा की छठीं शताब्दी तक आते 
आते एक साहित्यिक भाषा की संज्ञा बन गया | 
फिर भी इस भाषा को बहु हु दिनों तक देशभाषा ही समझा जाता 
रहा | संस्कृत के आचायों ने तो इसे देशभाषा कहा ही,” स्वयं अपम'श, 
कवियों ने भी अपनी भाषा को देशभाषा के रूप में 
आअपभ्र॑श ओर स्वीकार किया। स्वयंभू ने अपनी रामायण. को आमीण 
देशभाषा. भाषा? अथवा दिसी भाषा? में रचित बतलाया है।* 
अपभ्र श के दूसरे महान कवि पृष्पदन्त ने भी दिसी? 
नाम से अपभ्र श॒ की ओर संकेत किया है | इसमें आश्चर्य की कोई बात 
नहीं है | अपभ्र श से पहले ग्राकृत को देसी कहने की प्रथा थी * और 
य्राऊृत से भी पहले पालि के लिए इस संज्ञा का प्रयोग किया जाता था | 





१ पशेच्चरा भूरिमेदों देशविशेषादपश्ञ शः | ( रुद्रटकत काव्यालज्ञार २-१२) 
लोकेषु यत्स्यादपश्र्टस ज्ञ' ज्ञेयं हि. तद शविदोअधिकारस | 
े" ( विप्णुधर्मोत्तर २-७ ) 
+ देसी भासा-उभय तडुज्जल । कवि-दुक्कर-बण-सह-सिल्लायल । 
( रासायण १ ) 
छुड होति सुहासिय-वयणाई। गामेत्ल भास परिंहरणाईं | 
( रामायण १-३ ) 
णउ हउं होमि वियक्खणु ण मुणमि लक्खराु छंदु देसि ण वियाणमि। 
( महापुराण १-८ ) 
४ पालित्तरण रहया वित्थरओे तह य देसिव्यणेहिं । 
नामेण तरह्नवई कहा विचिता य विउला य ॥ ( पादल्षिप्त, तरज्ञावती 
कथा, पाहुड़ दोहा? की भूमिका में उद्ध त ) 


जन 
दिया । 


है: 
५ 
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य हिंदीं के विकास में अपभ्र श का योग 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपना उपदेश देशभाषा (पालि) में ही किया था ओर 
उसी सापा हैं सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया था। इसी तरह 
पाल से पृ्व पाशिनीय संस्कृत भी केवल भाषा?! कहलाती थीं क्योंकि 
छुन्दस की भापा की तुलना में वह लोक-साषा थी। स्वयं पाशिनि भी 
अपने समय की बोलचाल की भाषा संस्कृत का व्याकरण लिखते समय 
बीच-बीच म॑ छुन्दसू को आव-वाणी की भी विशेषताएँ आँकते गए । 

तात्यय यह हे कि प्रत्येक यग में साहित्य-रूढ भाषा के सप्तानान्तर कोई 
न कोई देशी अवश्य रही है ओर यही देशी भाषा उस साहित्यिक भाषा 
को नया जीवन प्रदान कर सदैव विकसित करती चलती है। छुन्दरु की 
भाषा ने तत्कालीन देशी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप ग्रहण 
किया ओर फिर संस्कृत अपने समय की देशी भाषा के सहयोग से प्राक्ृत 
के रूप में ढहली | अवसर आने पर प्राकृत को भी अपनी आन्‍न्तरिक रूद्ि. 
दूर करने के लिए! लोक-भाषा की सहायता लेनी पड़ी; फुलतः भारतीय 
आयेभाषा की अपम्र श अवस्था उत्पन्न हुई, जिसने आगे चलकर सिंधी 
गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि आधुनिक देशी भाषाओं 
को जन्म दिया । 

विकास के इस क्रम में ऐसी अवस्था आती है जब आरंभिक देशी 
भाषा शिप्टों की साहित्यिक भाषा बन जाती है और बैयाकरण लोग उसका 
नियम लिखते समय शिष्टों के प्रयोग को सामने रखते हैं | जिस अपभ्रश 
को महाकवि स्वयंभू ने गामेल्ल भास? कहा था उसे ही ११वीं शताब्दी 
ईस्वी के वेयाकरणु पुरुषोत्तम ने शिष्टों के प्रयोग से जानने की सलाह दी ।* 

निष्कष यह निकला कि देशी भाषा अपश्रश एक दम नये सिरे से 
उत्पन्न नहीं हुई थी बल्कि उसकी पूववर्ती साहित्यिक प्राकृृत ही देशी 

भाषाओं के योग से अपग्र श॒ को अवस्था म॑ विकसित 
प्राकतमेदापक्र शः हो गई। नमिसाधु ने इसी बात को अपने दंग से 
इस प्रकार लिखा हूँ कि प्राकृत ही अपमप्रशः 


कक विनननन 3म+> मनी 23... 
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4 शेप॑ शिश्प्रयोगात । ( पुरुषोत्तम १७-६१ ) 


अपभ्रंश भाषा कर 


है |” परंतु विद्वानों में इस कथन को बहुत दर तक खींचकर प्राकृत और 
अपभ्र श की अपमेदता स्थापित करने की चेष्टा की ही बात का पता 
लगाने के लिए नमिसाधु के कथन का पूरा प्रसंग समझना आवश्यक है । 

नमिसाधु का उक्त कथन रुद्रट की जिस कारिका से संबद्ध है, वह इस 

कार है--- 
ग्राकृत-संस्क्ृद-मागध-प्शाचभाषाश्च सूरसेनी च । 
घपप्ठोडत्च भूरिकी देशविशेषादपञ्न श || 

इस पर ठीका करते हुए नामेसाधु ने सबसे पहले ग्राक्ृत को संस्कृत से 
भी पूर्व तथा सवप्रथम स्थान दिए जाने का कारण बतलाया है और इसके 
साथ ही प्राकृत की परिभात्रा भी दी है । पश्चात्‌, संस्कृत की परिभाषा दी 
है। इसके बाद क्रमशः मागधी, पैचाशी, सूरसेनी और अपभ्र श का लक्षण 
कहा गया है। 

उदाहरणु-स्वरूप मागधी की विशेषता बतलाते हुए नमिसाधु ने लिखा 
है कि प्राकृतमाष॑व किंचिद्रिशेषलक्षणान्मागधिका मण्यते |! अर्थात्‌ प्राकृत 
भाषा ही कुछ विशेष लक्षणों के साथ मागबविका कही जाती है | इसके वाद 
नमिसाधु ने मागधी के उन विशेष लक्षणों को सोदाहरुण निरिष्ट कर 
दिया है| इसी तरह उन्होंने पेशाची, सरसेनी आदि को भी किंचित्‌ 
विशेषता के साथ प्राकृत कहा है । 

जब भापा-क्रम में अपश्र म आया तो उसी तरह अपमभ्र श को 

उन्होंने प्राकृत बतलाया | अपम्र श का लक्षण बतलाते समय नमिसाघु 
इतनी विशेषता दिखलाई कि उसके तीन भेद्ों का भी उल्लेख किया 

ओर उसके लक्षण के लिए विशेष रूप से लोक को ही झुख्य खोव माना | 
इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लक्षणों का उल्लेख मी विस्तार थे किया | 

उपयुक्त प्रसंग में प्राकृतमेबापश्न॒ राः कथन को देखने | स्पष्ट हो 
जाता है कि-- 


/जा[। 
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१ रुद्र॒टक्ृत काव्यालज्ञार: २-१९ की टीका । 


१० हिंदों के विकास में अपम्र श का योग 


?, ग्राकृत से नमिसाधु का अभिप्राय महाराष्ट्री प्राकृत है। 

 अश्रन्य प्राकृतों की माँति अपभ्रश की भी प्रकृति महाराष्ट्रो 
प्राकृत ही है । 

. किन्तु महाराष्ट्री प्राकृत पर आधारित होते हुए भी अपम्र श 
मागधी आदि अन्य प्राकृतों से विशिष्ट है । 
अपभ्र श की प्रकृति के विषय में नमिसाधु के वे विचार बहुत कुछ 


दर्स याकरणों द्वारा मी समर्थित हैं | है! यश्रन श॒ के सबसे बड़े वेयाकरण 


पद 


मिल । 


हेमचन्द्र ने मी लिखा"है अपश्रश में विशेष प्रयोग: 
अपभ्र॑श की दिखाई पढ़ते हैं वहाँ कहीं महाराष्ट्री प्रकष। ओर कहीं 
प्रकृति शौरतेनी प्राइत की भाँति कार्य होता है।” सन्नहवीं 
शती के प्राकृत-वेयाकरण माकण्डेय ने भी इसी कथन 
का समर्थन किया है। मसार्कण्डेय के अनुसार नागर अपश्रश महाराष्ट्री 
ओर शौरसनी पर प्रतिष्ठित है ।” इसका यही मतलब हैँ कि कतिपय 
विशेष व्याकरणिक नियमों के अतिरिक्त अपश्र श प्रायः महाराष्ट्री प्राकृत 
के व्याकरण की परंपरा का पालन करता है। अपनी पूवंवर्ती भाषा से 
प्रत्येक भाषा का प्रायः यही सम्बन्ध होता है; कुछ दूर तक तो वह पूर्व॑बर्ती 
भाषा पर ही आधारित होती है; परन्तु भाषा-विकास के अपने नियमों के 
अनुसार वह पूर्ववर्ती भापा का विकसित अथवा परिष्कृत और परिवद्धित 
रूप भी होती है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा अपनी प्रकृति से कुछ विशिष्ट 
ओर विभिन्न हो जाती है। प्रकृति संस्कृति से विकृृति प्राकृत का यही सम्बन्ध 
है और प्राकृत अपश्र श का भी | 
बात बड़ी सीधी है, फिर भी विद्वानों ने इस पर बड़ा विवाद किया 
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१ यस्य अपभ्र शें विशेषों वक्ष्यते तश्यापि क्‍्वचित्पराकतवत_ शौरसेनीवच्च 
कार्य भवति । ( घिद्धव्ेसशब्दानुशासन ८-४-३२६ को व्याख्या ) 
२ नागर तु महाराष्ट्री शौरसेन्यो:ः प्रतिश्ठिंतम्‌ । ( प्राकतसव स्वम्‌, 


पप्तदश पाद ) 


अपबग्रंश साषा ११ 


हैं। प्राचीन काल के प्राकृत और अपश्र श के पतद्चघर आचायों ने भी 
बड़े हो सहज ढंग से संस्कृत को प्रकृति मानकर पग्राकृत- 
पकृृतिः संस्कृतम्‌ व्याकरण का आरंभ किया है। लेकिन आधुनिक युग 
के प्राकृत-प्रेमी विद्वानों ने इस सामान्य कथन के सामने 

भी प्रश्न चिह्न लगा दिया। अपभश्र शकाव्यत्रयी? की संस्कृत भूमिका में 
श्री लालचन्द्र गांधी ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया हैं ।'* 

वलुतः प्रकृतिः सस्कृतद्ठी! वाले कथन म॑ आधुनिक भाघषा-वेज्ञानिक 
दृष्टिवाले विद्वानों के लिए. खग्कने वाली वस्तु यह है कि वहाँ प्राकृत को 
संस्कृत से उत्पन्न कहा गया है |* जो विद्वान प्राकृत को लोक-भाषा तथा 
संस्कृत को उस लोक-भाषा का सुधारा-सँवारा हुआ परिष्कृत अथच कृत्रिम 
रूप मानते हैं, उनके लिए प्राकृत ही योनि है न कि संस्कृत । 

यदि नाठकों में प्रयुक्त प्राकृत को लें, तो साफ मालूम हो जाता है कि 
वह संस्कृत वाक्यों का ही यत्किचित्‌ ध्वनि-परिवर्तन किया हुआ रूप है । 
पाठकों के प्राकृत गद्य-पद्म को संस्कृत छाया के साथ मिला कर देखने से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है। सम्भव है, संस्कृत को प्रकृति कहते समय 
वेयाकरणों के मस्तिष्क में यह तथ्य भी रहा हो | लेकिन इसके अतिरिक्त 
ऐसा भी मालूम होता है कि संस्कृत में प्रकृति-प्रत्ययादि नियमों के स्पष्ट 
विधान के कारण भी वंयाकरणों ने प्राझृतों के विवेचन म॑ संस्कत को 
आधार बनाया हो । 

पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने इस विषय में एक और युक्ति उपस्थित 
की है। उनके विचार से प्रकृति का अथ है साधारण, नियम, मॉडल, 
उत्सर्ग आदि, और इससे भिन्न जो विशेष, अलोकिक, भिन्न, अन्तरित और 
अपवाद हैं वह विक्वृति? की संज्ञा पाता हैं| गुलेरी जी ने मीमांसा” से 


१ अपभश्र शकाव्यत्रयी, भसिका, पएू० ८१-८४ | 
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२ प्रकतिं: सस्‍्कतम्‌ । तत्र सव॑ तत आगत वा प्राकतम्‌ | 
( सिद्धहेंस०, ८-१-१ व्याख्या ) 
३ पुरानी हिंदी, प्रथम संस्करण, प्ू० ७७ | 


श्२ हिंदी के विकास में अपश्रंश का योग 
इन शब्दों का ऐसा अथ उद्ध त किया है। हेमचन्द्र ने अपने 'सिद्धहेम- 
दुशासनः? मे ग्राकृतों का अध्याय समाप्त करते हुए जो 'शेष॑ संस्कृत- 
वत्सिद्धम” लिखा है,' उससे भो गुलेरी जी की उक्त युक्ति 'का समर्थन 
होता दे | स्पष्ट है कि हेमचन्द्र ने प्राकृतों के विशेष लक्षणों का निर्देश 
करने के बाद अंत म॑ं यह लिखना आवश्यक समझा कि प्राकृतों के जो 
अन्य सामान्य लक्षण हें वे संस्कृत के ही अनुसार समझे जायें | 

बस्तुतः संस्कृत को प्राकृत की प्रकृति (मानने में आपत्ति उठाने का 
मुख्य कारण है संस्क्रत ओर ग्राकृत का पू्वग्रह-अस्त अर्थ । कुछ लोगों ने 
यह धारण बना ली है कि प्राकृत का अथ है जन-साधारण की प्राकृतिक 
भाषा और संस्कृत का अथ है उस जन-बोली का संस्कार किया हुआ रूप । 
इस तरह की धारणा फैलाने में प्राचीन आचायों का भी बहुत कुछ 
हाथ है। 

नमिसाधु ने सम्पूर्ण संसार के जन्तुओं की व्याकरण आदि के संस्कार 
से रहित सहज वचन व्यापार से उत्पन्न भाषा को प्राकत कहा है। इसके 
विपरीत संस्कृत को उन्होंने पाणिनि आदि वेयाकरणों द्वारा निर्दिष्ट शब्द 
लक्षण से संस्करण की हुई भाषा को संस्कृत संज्ञा दी है ।* 

परंतु संस्कृत और प्राकृत का जो साहित्य प्राप्त है, उससे बस्तु-स्थिति 
कुछ ओर ही मालूम होती है | नमिसाधु ने व्याकरण आदि के संस्कार 
से रहित जिस सहज वचन व्यापार की आदर्श प्राकृत का उल्लेख किया है, 
उसमे रचे हुए साहित्य की जानकारी हमें नहीं है । साहित्य में प्रयुक्त होते 
ही वह सहज वचन व्यापार कुछ न कुछु संस्क्रत तो हो ही उठता है । 
इसलिए नाटकों और काब्यों की प्राकृत उस सहज वचन व्यापार का कोई 
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२, सकलजगजसन्तुनां व्याकरणादेमिरनाहतप्त स्कारः सहजो बचन व्यापार: 
प्रकृति: | तत्र भव सब वा प्राकतम्‌ । “० बाणिन्यादिव्याकरणो दित- 
दब्दलक्षणेन सस्‍्करणात्स स्कतमुच्यते ? ( रद्वृटक्ृत काव्यालडार 
२-११ की टीका ) 


अपग्रंश भाषा १३ 


न-कोई परिष्कृत रूप ही है और वेयाकरणों ने प्रकृति-प्रत्यय आदि से उस 
का भी संस्कार किया है। यदि संस्कृत को पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि 
आदि मिले तो प्राकृत को भी वररुचि और हेमचन्द्र जैसे वेवाकरण 
ग्राप्त हुए | संस्कृत भी किसी-न-किसी सहज वचन व्यापार का ही परिष्कृत 
रूप है| बोली का संस्कार करके उसे समर्थ और व्यवस्थित रूप देना बुरी 
बात नहीं है| यह तो मानव-मनीपा का महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन आज- 
कल सहजता, स्वच्छुंदता आदिएकी ऐसी हवा वही है कि भाषा के ज्षेन्र में 
व्याकरण की व्यवस्था को अधिक अच्छा नहीं समझा जाता। संस्कृत के 
विरुद्ध प्राु्तत की काल्यनिक सहजता के गौरव-बोध का भी यद कारण है । 
इसलिए, मारतीय आवेभाषा के क्रम-विकास को ध्यान में रखते हुए 
संस्कृत को, ध्राकृत से पूर्ववर्ती भाषा होने के कारण, साहित्यिक प्राकृत की 
प्रकृति मानने में वेज्ञानिक दृष्टि से कोई बाधा नहीं है। 
इस प्रकार जिस अथ में ग्राकृत की प्रकृति संस्क्षत है, उसी अ्रर्थ में 
अपभ्र श की ग्रकृवति प्राकृत हैँ--प्राकृत अर्थात्‌ शौरसेनी आदि भेदों से 
युक्त मुख्यतः महाराष्ट्री प्राकृत । 
परन्तु अपम्र श को प्राकृत भाषाओं में से एक मानते हुए भी इसकी 
विशेष सत्ता के प्रति प्राचीन वैयाकरण सतक थे। जहाँ कहीं प्राकृत के 
भेदों के नाम गिनाये गये हैं, शोश्सेनी मागवी पेशाची 
अपभ्रश की चूलिका-पैशाची तथा कभी-कभी आवन्ती और अर्थ 
विशिष्टता. मागधी का भी नाम लिया गया है; परन्तु उन स्थलों 
पर अपश्र श का नाम किसी ने नहीं लिया है| प्रायः 
बैयाकरणों ने अपभ्र श को इन सबसे स्वतन्त्र भाषा मान कर उसके भेदों 
की चर्चा अलग से की है। प्रमुख भाषाओं में संस्कृत, ( महाराप्ट्री ) 
ग्राइत और अपम्र श केवल तीन का नाम लेना ध्यान देने योग्य तथ्य 
है। ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से आधुनिक भाषाओं के आरंभ से पूर्व 
भारतीय आय भाषाओंके इतिहास में यही तीन महत्वपूरा मंजिलें हैं । 
किन्तु कुछ विद्वानों को भारतीय आयमाषा के विकास में संस्कृत 


१८ हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


प्राकृत अपभ्र श इतनी मंजिलें गिनाना असंगत प्रतीत होता है । 
उनका कहना है कि जितनी मंजिलें हमारे सामाजिक विकास ने भी तय 
नहीं की थीं, उससे अधिक मंजिलें भाषा के इतिहास में दिखाना अवैज्ञानिक 
है; क्योंकि सामाजिक परिवतेन की ठुलना में भाषा-सम्बन्धी परिवतेन बहुत 
मन्द होता है। उनके अनुसार हिन्दी भाषा के जन्मकाल को इतनी मंजिलों 
के बाद रखने का एक कारण सामन्ती ओर साम्राज्यवादी भाषाशास्तरियों 
में आम जनता के प्रति घुणा-भाव भी था? 

प्राकृत और अपम्र श को लोकभाषा मान कर अध्ययन करने वालों 
के मन में आम जनता के प्रति घुंणा-भाव था या प्रेम-भाव, इसका निर्णय 
तो सामान्य जन ही करेंगे; लेकिन इन तमाम मंजिलों को तोड़कर संपूर्ण 
भारतीय आयेभाषा को हिंदी घोषित कर देने से आम जनता के प्रति प्रेम 
किस प्रकार प्रकट हो जाता हैं यह समझ में नहीं आता | 

यदि भाषा-परंपरा की एकता ओर प्राचीनता पर जोर देना ही जनता 
के प्रति प्रेम प्रकट करने का प्रमाण है तो यह ध्यान रखना चाहिएः कि 
जिन्होंने संस्कृत प्राकृत अपभ्र श आदि अनेक मंजिलें गिनाई हैं उन्होंने भी 
इनमें एकसूत्रता की तरह एक भाषा-परंपरा--मारतीय आपययभाषा? को 
स्वीकार किया है। भारतीय आयभाषा? के सिद्धान्त से जनता की भाषा 
परंपरा को एकता ओर प्राचीनता दोनों की पुष्टि होती है। भारतीय आरय- 
भाषा के इतिहास में संस्कृत प्राकृत अपभ्र श आदि विकास-क्रम की अनेक 
मंजिलें गिनाने से भाषा-परंपरा की एकता को धक्का नहीं लगता। 

लेकिन असल सवाल तो संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्र'श आदि मंजिलों 
की वैज्ञानिकता का है| क्या यह संभव नहीं है कि समाज-व्यवस्था के 
अपरिवर्तित रहते हुए उसकी भाषा में परिबतन होता चले ? 

ऐतिहासिक दृष्टि सें आधुनिक युग (१६वीं शती ईस्वी) से पूर्व भारतीय 


निनननननीनननीननितीनिीीनीी न >> 


कर 


4, हमारी जातीय भाषा के विकास की समस्या--डा० रामविज्ञास शर्मा 
जि न्प न ह्‌ः 
( लेख स ग्रह, स ० १, माच १६५३ ) जन प्रकाशन ग्रह, बम्बई । 


अपगभ्रश भाषा १४, 


समाज का मूल ढाँचा बहुत कुछ स्थिर सा रहा । इस ढाँचे की नींव ग्राम- 
संगठन है जिसके ढाँचे म॑ पिछले दो हजार वर्षों तक किसी प्रकार के 
मालिक पारवतंन का पता नहीं चलता | फिर भी हम देखते हू कि उत्तर 
भारत की सोलहवीं शती की भाषा म॑ पहली शती की साषा से मौलिक अंतर 
है | तुलसीदास की भाषा वाल्मीकि की भाषा से बहुत भिन्न है; शब्दकोश 
में थोड़ा-बहुत साम्य भले ही मिल जाय; लेकिन दोनों के वाक्यगठन में 
महान अन्तर है, दोनों के व्याकरण दो हैँ | एक हिंदी है और दूसरी संस्कृत 
इस अन्तर को न देखना अथवा देखने से इनकार करना भाषा-संबंधी 
विवेक को पीठ देना है। 


से सिद्ध होता हैं कि भाषा के विकास संबंधों अपने नियम होते हैं । 
समाज के स्थिर होते हुए. भी भाषा बदल सकती है और समाज के जल्द 
जल्द बदलते रहने पर भी भाषा अपेक्षाकृत स्थिर रह सकती हैं। सामाजिक. 
परिवतन धीरे-धीरे भापा को प्रभावित करते चलते हैं लेकिन सामाजिक 
क्रान्ति भाषा में सहसा क्रान्ति नहीं ला सकती। परंपरा-निर्वाह संभवतः. 
भाषा में सबसे अधिक दिखाई पड़ता है । 

इसलिए, प्राकृत भाषाओं में अ्रपम्र श॒ की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार 
करना अवैज्ञानिक नहीं है। 


4 


वस्तुतः अपभ्र'श भारतीय आवंभाषा में महत्वपूर्ण तथा कुछ मौलिक 
परिवतन की सूचना देती है | विद्वानों ने इस तथ्य को लक्षित किया है | 
संस्क्ृत के बाद प्राकृत में वेसा परिवर्तन नहीं हुआ जैसा अपश्र श में दिखाई 
पड़ा | महापंडित राहुल सांकझृत्यायन ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुबन्त 
तिडनन्‍त या शब्द रूप और धातु-रूप की शैली में दोनों (पालि और प्राकृत) 
ही ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा।*** "और अपम्र श ? यहाँ आकर 
भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया उसने नये सुबन्तों, तिडन्तों की 
खष्टि की-।? राहुल जी आगे लिखते हैं कि वस्तुतः संस्कृत से पालि और 
प्राकृत तक भाषा-विकास क्रमिक या अविच्छिन्न ग्रवाह-युक्त हुआ, मगर 
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आगे वह क्रमिक विकास नहीं, बल्कि विच्छिन्न-प्रवाहयुक्त विकास--जाति 
परिवतन हो गया ।* 
(७ बे हा हा. हर ८ श्वित ९० 
वास्तविकता यह है कि किसी भाषा के विकास-सचक सभी परिवतनों का 
क्रम लिखित रूप में नहीं मिलता, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज के 


श, 
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देनंदिन जीवन में होता रहता है ओर साहित्य में तो उन छोटे-छोटे परि- 
बतेनों का संचित रूप ही सामने आ पाता है| इसलिए साहित्य में प्रयुक्त 
भाषाओं के बीच शताव्दियों में कुछ कुडु अन्तराल मिलते हैं। इन 
अन्तरालों के कारण कमी-कभी सापा में जाति-परिवतन अथवा गुणात्मक 
परिवर्दन का मान होने लगता है। राहुल जी ने अपभ्र श में भाषा का जो 
; जाति-परिवतन लक्षित किया है, वह संभवतः इसी कारण । 
विचार करने से स्पष्ट हो जायगा कि अपम्र श तक आते-शआते भाषा 
में जिस जाति-परिवतेन का आभास होता है, उसका आरंभ प्राकृत से ही हो 
चुका था ओर शताब्दियों के परिवर्तनों का संचित रूप अपभ्र श में सहसा 
पहली बार दृष्टिगोचर हो उठा । 

फिर भी इतना अवश्य है कि अपशभ्र श ने संस्कृत-व्याकरण के विस्तार 
को अत्यंत संक्षित करके भाषा के ढाँचे को बहुत सरल बना दिया। 
अपभ्र श तक आते आते संस्कृत और प्राकृत की तरह शब्द-रूप और 
धातु-रूप को रटने से जान बची । विभक्ति-चिन्हों की संख्या बहुत घट 
गई, विभक्तियों के विकारी-रूप कारक-निर्माण में समथ समझे जाने लगे; 
कारकों के लिए परसगं-प्रयोग की बहुलता आई | क्रियापदों में तिडनन्त रूपों 
की जगह कृदन्त रूपों का प्रयोग बढ़ गया। वाक्य-विन्यास में शब्दों का 
स्थान और क्रम भी महत्वपूर्ण हो उठा । 

इसी तरह की और भी अनेक बातें हुई" जिनसे अपश्र श को भारतीय 
आयभाषा के विकास में विशेष स्थान प्राप्त हुआ । 
अपभ्र श की इन्हीं विशेषताओं में से उकारान्त प्रवृत्ति की बहुलता भी 


१, हिंदी काव्यवारा : अवतरणिका, एृ० ६ | 
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एक है। भरत मुनि ने सबसे पहले एक उकार-बहुला भाषा की सूचना 
दी | उनके अनुसार हिमवत्‌ सिन्धु और सेवीर में 
उकार-बहुला उकार-बहुला भाषा का प्रयोग होता था ।* विद्वानों ने 
भाषा इस भाषा के विषय में अनुमान किया दे कि यह 
आशभीरोक्ति अथवा अपश्र श भाषा रही होगी । 
लेकिन डा० परशुराम ल० वैद्य ने विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
किया है कि अपश्र'श के अतिरिक्त ग्राकृत घम्मपदः, 'ललित विस्तरः और 
'सद्धम पुणडरीक? जैसे बौद्ध ग्रन्थों में सी उकार की प्रवृत्ति पाई जाती है | 
इस थ्ृत्ति की बहुलता इन अन्धों में मले ही न हो परन्तु डा० वैद्य के 
अनुसार यह अपश्र श की एकदम अपनी विशेषता नहीं हैं । 
धम्मपद के प्रकृत रुपान्तर में से, जिसका रचनाकाल ईसा की पहली 
शताब्दी-पूवे अथवा अधिक से अधिक पहली शताब्दी बतलाया जाता है, 
कहीं से छुंद लेकर इस उकारान्त प्रवृत्ति को देखा जा सकता हैं। यहाँ नमूने 
के लिए प्रथम दो श्लोक दिए जा रहे हूं । 
उजओओ नाम सी मशु अभय नंम्ु स दिश । 
रघो अकुयनों नमु घमन्नकेहि सहतो ॥ 
हिरि तसु अवरसु स्मति स परिवर न। 
धमहु सरधि श्ोमि समदिदिपुरेजंतु ॥ ३ 
उपयक्त श्लोकों में 'मगुः औ “नमः क्रमशः पालि शब्द मग्गो 
ओर “नाम” के रूपान्तर हैं; तथा अवरम?, 'धमहु! और (पुरेजबु? क्रमशः 
अपालम्बोः, धम्महं! और 'पुरेजवं? के । 
प्राकृत धम्मपद की दूसरी शती ईंस्वी में लिखित प्रति पेशावर के 





१ हिमवर्त्लिबसीवीरान येष्न्यदेशान्‌ समाश्रिता : । 
उकारबहलां तेषु नित्य भाषां प्रयोजयेत ॥ 
(नावट्यशास्त्रम,) 
२ प्राकृत धम्मपद्--स पदक : बरुआ ओर मित्रा 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६२१ ३०) 
हर 
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आसपास खोतान के निकट गोश्रंग अथवा गोशीष बिहार में प्राप्त हुई 
थी। इससे कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस रूपान्तर की भाषा पर 
उस प्रदेश की बोली का प्रभाव निश्चित रूप से होगा और यह उकारान्त 
की प्रवृत्ति उन्हीं प्रभावों में से एक है। इस अनुमान का समथन भरत के 
नाय्यशास्त्र से भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने हिमवत्‌, सिंधु, सौवीर की. 
ही भाषा को उकार-बहुला कहा है जो प्रदेश प्रायः प्राकृत-घम्मपद के रचना 
स्थान से बहुत-कुछ मिलते जुलते हैं। “ 
इसी प्रकार ललित-विस्तर की संस्कृत में मी स्थान स्थान पर इस 
उकारान्त प्रवृत्ति की कलक मिल जाती है । यहाँ ललित विस्तर के संचोदना- 
परिवर्त से तीन छुंद उद्ध त किए. जा रहे हैं-- | 
पुरि तुम नरवर सुतु नृपु यदभू 
नरू तव अभिमुख इम गिरमवची । 
दद मस इस महि समगरनिशसां 
त्यजि तद अ्रमुदितु न च सनु ल्लुभितो ॥ 
युरि तुम नरपति स्वकु टद्विज यदसू 
गुरुजनि परिचरि न च द्वहि परतो । 
स्थपयिसु ह्विजवर बहुजन कुशले 
च्युतु ततु भगवतु सरुपुरनिलय ॥ 
पुरि तुम नरवर व्यजिसुतु यदभू 
मणि तब प्रपतितु जलधरि विपुले । 
च्यवयितु क्षपयितु त्व्य महउद॒चि 
लगे तद घधनमरिं इढबल तृषभी ॥ 


ललित-विस्तर में कहीं-कहीं ज्ञेपक भी अवश्य हुआ है ओर संचोदना 
परिवत में तो क्षेपक की संभावना सबसे अधिक है फिर भी विद्वानों का 





१ लज्धित-विस्तर, पए० १६५, १६६ (सम्पादक, डा० एस० लेफ़मान, हाल, 
१६०२ ३० ) ० 
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अनुमान है कि ईसा को चोथी पाँचवीं शताब्दी से पहले ही ललित-बिस्तर 
का अंतिम रूप स्थिर हो चुका होगा । तात्यथ यह कि इन उदा्हरणों से 
उस समय तक उकार-बहला भाषा का व्यापक प्रभाव प्रकट होता है। 
चंकि अपभ्र श म॑ यह प्रद्गत्ति बहुत मिलती हैं, इसलिए अनुमान किया 
जा सकता है कि उक्त प्रव्नत्ति का दाय भाग मुख्यतः अपम्रश को ही प्राप्त 
हुआ होगा। 
अपभ्र श की ये तथा इब्के अतिरिक्त दूसरी विशेषताएँ धीरे-धीरे 
ऐतिहासिक विकास के परिणाम-स्वरूप आती गई । अपग्ररश भाषा किस 
प्रकार एक छोटे से क्षेत्र की छोटी सी जाति की बोली से विकसित होती हुई 
समूच उत्तर भारत को साहित्यिक भाषा हो गई--इसका इतिहास बड़ा 
मनोर॑जक है। 
अपभ्र'श का जो साहित्य इस समय प्रात्त है उससे भाषा की आरंभिक 
अवस्था का पता लगाना बड़ा मुश्किल हे क्योंकि वे सभी रचनायें बड़ी ही 
... प्रौद भाषा में लिखी हुई हैं। इसलिए अ्रपश्रश की 
अपभ्र श भाषा आरम्भिक अवस्था का पता लगाने के लिए संस्कृत 
की आरम्भिक अथवा प्राकृत ग्रन्थों में प्रात उन उद्धरणों की छान- 
अवस्था. बीन करनी होगी जिनकी भाषा में अ्रपश्र'श के बीज 
दिखाई पड़ते हैं। नास्यशासत्र के ४२ वें अध्याय में 
छुन्दों के उदाहरण देते हुए भरत म॒नि ने कुछ ऐसी कवितायें उद्ध त की 
हैं ज़िनमें अपम्र श को कतिपय विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं।* 
१ भोरुत्लउ नचन्तठ । महागमे संभत्तउ ॥ 
२ मैहउ हत” णेई जोण्हउ । णिक्ष्च णिप्पहे एहु चंदहु ॥ 
३ एसा हंसवहू॒हि इच्छाकाणणउ । 
गंतुं जु उस्सुइया कंत॑ संगइया ॥ 
४. पिय वाइ वायतु' उसुवसंत कालउ। 


'. १ भविसयत्त कहा की भूमिका, ए० ५१ पर डा० गुण द्वारा उद्ध त। 
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प्यकामुको पिय मदणं जणंतऊउ ॥ 
*., वायदि वादों एह पवाहि रुसिद इब ॥ 
डपय॒क्त छन्‍्दों में 'उकार” प्रवृत्ति तो स्पष्ट है ही, मेह जोए्ह आदि 
संज्ञा शब्द तथा एडु एह जैसे स्वबनाम रूप और मोरुछऊ में उल्ल स्वार्थिक 
प्रत्यय आदि विशेषताएँ ऐसी हैं जो अपभ्र शा की आरंभिक अवस्था की 
सूचना देती हैं | इनका पाठ ठीक नहीं है, इसलिए. निर्णयात्मक रूप से 
कुछ भी कह सकना कठिन है; फिर भी यदि यह अंश परवर्ती नहीं है तो 
इन छुन्दों को अपश्र'श के बीज रूप में ग्रहण किया जा सकता है। 
आरंभिक अपश्र श का दूसरा नमूना कालिदास के विक्रमोवशीय 
नाटक के चतुथ अंक में मिलता है। उन छन्दों की प्रमाणिकता को लेकर 
विद्वानोंम बहुत मतभेद हैं। अधिकांश पंडितों का कहना है कि वे अप- 
अ्र'श छुन्द कालिदास-रचित नहीं है। जो हो, कालिदास के नाटक में 
उन ललित छुंदों का स्थान पाना कम महत्वपूर्ण बात नहीं है, ओर दीघे 
परंपरा से उन्हें विक्रमोबेशीय का एक अंग समझा जा रहा है। ईसा 
की पाँचवीं शताब्दी में वैसी भाषा में काव्य का पाया जाना कोई असंभव बात 
नहीं है| संभव है यह कोई लोक गीत रहा हो जिसके माधघुय से प्रभावित 
होकर कवि ने अपने नाटक में उसका उपयोग कर लिया हो । विक्रमोवेशीय 
के वे छुंद इस प्रकार हैं--- 
.._ मई. जणिअं सिशञ्र-लोअणि खिसिअ्ररु कोइ हरेइ । 
'.“जाव ण णव-तडि सामलो धाराहरु चरिसेद ॥ १ 
गन्धुस्माइथय महुअर' गीएहि । 
वज्जन्तेहिं परहुआ - रक-तूरेंहि ॥ 
प्सरिय पचरणुब्वेह्लिर पल्‍लव निअरु । 
सुललिशञ चिविह-पआरे शच्चदू कप्प अरु ॥ हे 
वेहिण पु इश्च अब्भत्थेसि अ्राअक्खहि में ता । 
एत्थु रण्णे भमन्ते जद पड दिद्ठी सा महु कंता ॥ 
सिसम्महि. मिअ्रंक-सरिस वञ्चणं हंस-गढ । 
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ऐँ चिण्हें जाणिहसि आअक्खिउ तुज्क मई ॥*३ 
परहुअआ  महुर-पलाविशि कन्ति। 
नन्‍दण-वण सच्छुन्द भमन्ति ॥ 
जद पईं पिश्रअम सा महु दिद्वी । 
ता आअक्खहि महु पर पुद्धि ॥ ४ 
रे रे हंसा कि गोविज्जड । 
गदई अखुसारें मई लक्खिज्जड ॥ 
कईं पं सिक्खिउ ए गइ-लालस । 
सा पइ दिल्ली जहण-भरालस ॥ < 
हु पईूपुच्छिमि अक्खहि गअ-वरू । 
ललिश्र-पहार णासिअ-तरु-वरु ॥ 
दूर-विखिज्जिञ्र ससहर-कंती । 
दिद्दी पिच पहू। संसुह जंती ॥ ६ 
सुर-सुन्दरि जहण-भरालस पीझुत्तज्ञ-चण-त्थरि । 
थिर जोव्वण तणु-सरीरि हँस - गई ॥ 
गश्नजुज्जल-काणणे सि्रलोअगशि भमन्ते दिद्ठि पं । 
तह चिरह-समुदहन्तरं. उत्तारदि सह हे ७ 
लए पेक्खिविशु हिआएं भावमि। 
जह विहि जोएं पुण तहिं' पावमि ॥ 
ता रण्णे थि ण॒ करिमे खिब्भनन्‍्ती ! 
पुणु णइ मेल्लसि दाह कअञ्नन्ती ॥ ८ 
मोरा परहुआ हंस विहड्डम । 
अलि गअ् पथ्वझ सरिञ्र कुरंगम ॥ 
तुज्कह॑ कारण रण्णे भमन्ते । 
को ण॒ हु पुर्छिउ मई रोअन्ते ॥ & है 
इन पंक्तियों में प्रयुक्त छुन्द अपश्र श के एकदम अपने छुंद है, प्राकृत 
' में इस प्रकार के तुकांत छंदों का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ था । ध्वनि ओर 
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पदगठन दोनों ही दृष्टियों से इनकी भाषा परिनिष्ठित अपमभ्रश के बहत 
निकट है, फिर भी इसके कुछु पदों पर ग्राकृत का प्रभाव स्पष्ट है। 
आरंभिक अपम्र श के बिखरे हये उदाहरणों में उद्योतनसूरि-क्ृत्‌ 
'कुब॒लयमाला कहा? के कुछ अंशों को उद्धत किया जा सकता है | स्वयं 
कवि ने अपनी ग्रन्थ-रचना का अमिप्राय स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो 
देसी भाषा के लक्षण ओर धातु जानता है वह विविध वचनों की गाथाओं 
से संपन्न कुवलयमाला? पढ़े-- 
जो जाणइ देसीओ-हासाओ लक्खणाइ घाऊ दय । 
वयणय गाहा छेअ कुबलयमालं पि सो पढउ ॥ 
देसी भाषाओं में भी निश्चय ही कवि ने अपभ्र'श को विशेष रूप से 
अपने सामने रखा हैं जिसका लक्षण बतलाते हुए उसने कहा है कि 
अवव्भंश बोलचाल की ऐसी भाषा है जो संस्कृत और प्राकृत के शुद्ध 
अशुद्ध पदों की तरंगों से तरंगायित रहती है । 
सक्कय-पाय-उभय-सुद्धासछ-पय-समतरद्जरज्गत-वग्गिर' | 
इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ में जहाँ अपभ्र श पद्म के नमूने आए. हैं, वे तो 
परिनिष्ठित अपशभ्र श के एकदम निकट हैं; जैसे-- 
जो जसु माणुसु वत्लहड, त॑ जइ अण्णु रसेइ । 
जइ सो जाणइ जीवइव, तो तहु प्राण लएइ ॥ 
अथवा 
जो ण॒वि चिहुरे विसजण्णउ, धचलड कड्ढइ भारु । 
सो गोद्ठ| गणमण्डणउ, सेस उच्च जं सारु ॥ 
इनमें से पहला दोहा एक आम-नटी द्वारा गाया गया हैं और दूसरा 
एक गुजर-पथिक द्वारा। प्रसंग से दोनों की भाषा का सदेसपन पुष्ट हो 
जाता ह। 
इन पत्मों के अतिरिक्त उक्त ग्रन्थ में अपभ्रश गद्य के भी नमूने 
मिलते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अपभ्र श का जितना भी साहित्य 
प्राप्त हुआ है, उसमें गद्य के नमूने नहीं के बराबर हैं । . 
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भणिय॑ मायाइच्चेण “अहो, गाममहत्तरा ! महापावं मए. कय्य॑ मित्त- 
दोज्फ णाम, ता अहं जलियं कुआसझं पविस्सामि | देह मज्क पसिञ्रह 
कड्टाईं जलण व” त्ति | तड भणियं एक्केण गाम-महत्तरेण--- 

(१) एहु एहउं दम्मणस्साहु । सब्ब॑ जे थुजा आरिदु | तुज्काणउं वँक 
वलितरउं | पारद्धं । एठु प्र३ सुगइ, श्रातु-बर, म्रांति संप्रतु । 
तड अण्णेण भणिय--- 

(२) थुज विरइद धण-लक्श्य सुह-लंपडे, एवु प्र दत्थद्-मण-सोह- 
लुद्धउं | व॒ संप्रति ब्रोलतउं | एवु एठु प्रारदु भल्लउं | तड 
अण्णण भणिआं चिर जराजुर्णदेहेश-- 

(३) एत्थ सुज्कति किर सुवण्णं ए. वइसाणर-सुह-गतर् क॒उं पाठ 
मित्तस्स वंचण । कामालिश्न-ब्रत-धरण एवु पाउ दुज्मे 
प्पणाहिय ।?? 

तड सयल-द्रंग-सामिणा मणि जेट्-महा-सयहरेण-- 

(४) घवल-वाहण घवलदेहस्स सिरि प्रमेति; जा विमल-जल-घवलुजल, 
सा भडारी-यति-गंग प्रावेसि तुह्ँ, मित्र द्रोज्छु तो णाम सुज्कति [? 

मायादित्य ओर ग्राममहत्तरों के इस कथोपकथन में जितना अंश 

कथोपकथन का है वह तो अपम्र श भाषा में है और शेष विवरण प्राकृत 
भाषा में | जहाँ तक त द आदि दन्त्य ध्वनियों के परिवर्तन का संबन्ध है, 
अनियमित हैँ और सौरसेनी ध्वनि-समूह से प्रभावित प्रतीत होता है। 
बेश्वानर? से 'वइसाणरः होने में जो 'ऐ! का “आइ? हो .गया है वह ध्यान 
देने योग्य ठेठ अपभ्र श का लक्षण है। इसके अतिरिक्त एहड, दुम्मणस्‌- 
साहु आदि प्रयोग अपम्रश के अपने हैं | 

“कुवलयमाला? का दूसरा उदाहरण इससे भी अधिक मनोरञ्ञक तथा 

भाषा के अध्ययन की दृथ्टि से महत्वपूर्ण है। कथा का नायक राजकुमार 
मथुरा के एक अनाथ-मण्डप में पद्ुुंचकर वहाँ के दीन-हीन कोढ़ी लूले 
आदि रोगग्रस्त गँवार लोगों से किस प्रकार बातचीत करता है इसका बड़ा 


०. (0. 


ही सजीव चित्रण उद्योतन सूरि ने किया है। 
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(१) सयलं पुहईमंडल परिममिऊण संपत्तो महुराउरीए। एव्थ 
एकम्मसि अणाहमंडवे पविद्ठी | अबि य तत्थ ताव मिलियालए 
कोड़ीए, बलक्ख-खश्यए, दीण, दुग्गय, अंधलय, पंगुलय, 
मंदलय, मडहय, वामणय, छिण्णु-णासय, तोडिय-कण्णय, 
छिणोडुय, तडिय, कप्पडिय, देविय, तित्थयत्तिय, लेहाराय, 
धम्मिय, गुग्शुलिय, भोया, कि च बहुणा; जो माउ-पिउ-रुट्टे - 
ल्‍लड, सी सो सव्बी वि तत्य मिलिएल्लउ त्ति।तांह च 
तेत्थु मिलिएलय सह ससाणह एक्केक्क महा आलाबा। 
पयत्ता । “भो, भो, ! कगरहिं तित्थे दे [वे] वा गयाहं 

कयरा वाहि पावं वा पिट्ट३” त्ति। 

(२) एक्केण भणिअं--“अम्ुक्का वाणारसी कोढिएहिं। तेश 
वाणारसीगयाणं कोढु किट? सि। 

(३) अणेण सशणिश्र॑---६ूँ हूँ ! कहिउ वुत्तंतठ तेश जंपिएल्लऊ ! 
कहिं कोढं, कहिं वाणारसि ! मूलत्थाएु भडारड कोढईं जे देश, उद्दालइ 
लोअहुं |?” 

(४) अणेण भणिश्य॑--“ रे रे | जइ मूलत्थाणु देइ, उद्दालइज्जं 
कोदई ता पुणु काइईं कज्जु अप्पाणु कोटि अल्लउ अच्छुद ९? 

(५) अशेण भसशिअं---/जा ण कोदिएल्‍ललउ अच्छुइ ता णु काईं 
कज्जु ? महाकालु मडारउ छम्मास-सेवाण कुणई, जेण सूलहेज्जे फिट्टइ |?” 

(६) अणेश भमशणिआं--“काईं इमेश जत्थ चिरपरूढ पाउ फिट्टइ, 
तुब्भे उद्दिसह तित्थ |?” क्‍ | 

(७) अशेण भशणिआं--“प्रयाग-वडपडिञ्रई॑ चिरपरूट पएायवि हत्थ 
वि फिट्टति [? 

(८) अण्णेण भशणिआं---“अरे ! पाव पुच्छिय पाय साहहि ??? 

(६) अण्णेण भरिआं--“खेद मेल्लहं; जएइ परमाई पिश्वहकयई 
पि महापावईं गंगासंगमे एहायहं सेरवभडारय-पडिअहं पासइ त्ति |? 

शूरसेन प्रदेश के केन्द्र मथुरा में स्थित अनाथालय के लोगों: द्वारा 
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शौरसेनी प्राकृत न बोलवाकर अपभ्रश में बातचीत कराना ध्यान देने 
योग्य है | निःसंदेह भाषा पर प्राकृत का यत्र तत्न प्रभाव दृश्गोचर होता 
हैं किन्तु ध्वनि में उकार प्रवृत्ति और पदों में प्राकृत-विभक्तियों के खिरे 
हुए रूप भाषा की गति को अपश्न श की ओर उन्मुख बतलाते है । इन 
बातां के अतिरिक्त उपयक्त उद्धरण के शब्द-समूह में ठेठ देशी शब्दां का 
बाहुलव सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु 
आरंभिक अपभ्र श के ये सेमी बिखरे हुए उद्धरण मोदे तौर से ईसा 
को तीसरी शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दी तक के हैं। इनसे स्पप्ट हैं 
कि उस समय तक अपम्न शा की ध्वनियों और पदों का रूप स्थिर नहीं हो 
सका था; कहीं तो उनमें ग्राकृत के रूपों की परिषाठी का पालन दिखाई 
पड़ता ह ओर कहीं सरलीकरण की "नई दिशा की ओर प्रयत्न । स्पष्ट रूप 
से इसका आधार सुख्यतः शौरसेनी प्राकृत है। इसका कारण शायद यह 
हो कि इनमें से लगभग सभी उद्धरण शूरसेन प्रदेश तथा उसके आसपास 
के क्षेत्र के हैं। संगव है, दूसरे स्थानों से अन्य सामग्री प्राप्त होने पर किसी 
आर आधार का पता चले | 
अब विचारणीय बात यह है कि वह कोन सी बोली थी, जिसका 
आश्रय लेकर शौरसेनी अथवा महाराप्ट्री प्राकृद अपम्न श भाण के रूप में 
विकसित हुई । 
भरत मुनि ने किसी उकार-बहला भापा का ज्षेत्र हिमवत सिन्‍्धु, सोबीर 
आदि प्रदेश अ्रथात पश्चिमोत्तर भारत वतलाया है। विद्वानों मे इस 
आरंभसिकअञ्पश्र श॒ बोली का ज्लेत्र प्रमाणित किया है। 
पश्चिमोश्तर भारत यदि इसे सच मानें तो कहना पड़ेगा कि तीसरी 
की बोली ओर शवाब्दी में जो पश्चिमोत्तर भारत की वोली थी वही 
अपभ श क्रमशः विकसित होती हुई एक दिन पश्चिमी भारत 
तथा मध्यग्रदेश की साहित्यिक भाषा वन गई । 


६] 
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लेकिन उतनी दूर की बोली का प्रसार इन प्रदेशों तक किस प्रकार हुआ और 
गी नहीं बल्कि वह बोली अपने उन मूल प्रान्तों से सरककर दूसरे ज्षेत्रों में 

किस प्रकार प्रतिष्ठित हो सकी, इन प्रश्नों का समाधान आवश्यक है । 
पंडितों ने इसका समाधान करते हुए, दण्डी के प्रमाण पर कहा दे कि 
अपकभ्र श मूलतः आभीरी बोली थी और महाभारत के अनुसार ईस्वी-पूव 
दसरी शताब्दी तक पश्चिमोत्तर भारत में आभीर जाति के पाए' जाने का 
उल्लेख मिलता है। नकुल के प्रतीची-विजय-प्रसंग में आभीरों को सिन्धु 
के किनारे रहने वाला कहा गया हैं। शल्यपव में बलदेव की तीथयाजत्रा 
के संदर्भ में आता है कि राजा ने उस विनशन में प्रवेश किया जहाँ शुद्ध 
भीरों के कारण सरस्वती नष्ट हो गई ।* पश्चात्‌ जब अजन चृष्णियों 
की विधवाओं को लेकर द्वारका से चलते हुए 
अभीरी बोली. पञ्चनद में प्रवेश करते हैं तो दस्यु लोभी ओर 
और अपभ्र॑श॒ पापकर्मी आभीर हमलाकर के महिलाओं को छीन ले 
जाते हैं।3 इन प्रसंगों के अतिरिक्त द्रोणाचार्य के 

सुपण व्यूह में भी उनके दशन होते 

स्वाभाविक है कि सरस्वती के पास विनशन और पश्चनद में आ बसने 
वाली इस दर्धध आभीर जाति ने अपनी बोली का भी प्रभाव प्रकट किया 
हो । किन्तु यह बात कल्पना से परे प्रतीत होती है कि बाहर से आने वाली 
जाति ने उस प्रदेश की पूर्ववर्तों भाषा को मिटाकर अपनी कोई नई भाषा 
चला दी हो । विजेता जाति की भाषा पराजित जाति की भाषा का स्थान ले 
ही ले ऐसा अनिवार्य नहीं है, और उस दशा में तो इसकी संभावना और 


कु) 
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भी संदिग्ध हो उठती है जब पराजित जाति विजेता की अपेक्षा अधिक 
सुसंसक्ृत हो तथा उसकी भाषा भी अधिक समृद्ध हो। आभीरों की तुलना 
में पश्चनद की पूर्जेबर्ती जाति और भाषा की श्रेष्ठता स्वयंसिद्ध है । 
इसलिए, जैसा कि भारत में बाहर से आने वाली सभी जातियों के 

विषय में सच है, आमीर जाति भी यहाँ आकर वर्णाश्रम व्यवस्था के भीतर 
आ गई और इस तरह उसने यहाँ की स्थानीय बोली भी ग्रहण कर ली ।१ 
इतना ज़रूर हूँ कि आगीरों ने उसे ज्षेत्र की बोली म॑ं अपने कुछ निजी 
शब्दा का मिश्रण कर दिया ओर कुछ दूर तक उसकी ध्वनियों को भी 
अनावत किया | परतु इससे आगे बढ़ना ग़लत है | दो जातियों की भाषाओं 
के सिश्रण से सवंथा किसी नई तीसरी भाषा का जन्म नहीं होता; बल्कि 
उन दोनों में से विजयी भाषा का ही व्याकरण आधार-भूमि का काम करता 
है, दूसरी भाषा उसमें विलीन हो जाती है। तात्पर्य यह कि यदि आभीरों 
की अपनी कोई बोली रही भी होगी तो पंजाब क्षेत्र की भाषा में विलीन हो 
गई होगी । 

फिर भी यह प्रश्न तो रह ही गया कि पश्चिमोत्तर भारत की बोली 
मध्यदरा और पश्चिमी भारत की साहित्यिक मापा किस प्रकार बनी ? इसके 
समाधान-स्वरूप विद्वानों ने आभीर जाति के प्रसार के ऐतिहासिक आँकड़े 
दिए है । इस्वी सन्‌ की दूसरी शताब्दी में काठियावाड़ में आभीरों के रहने 
को बात कही जाती हैं | इसका आधार यह है कि काठियाबाड़ के 'सुंद? 
नामक स्थान से प्राप्त महाक्षत्रप रुद्रदसन के एक अभिलेख में उसके एक 
आभीर सेनापति रुद्रभूति के दान का उल्लेख हैं |* विद्वानों के अनुसार 
उक्त अभिलेख का समय १८५ ई० है। 

महाज्ञत्रप की सेना में एक आभीर सरदार का होना काठियावाड़ में 
समूचे आमीरां के निवास का कोई ठोस प्रमाण नहीं है| इससे अधिक से 

१ डा० गुणे--मविरस्सयत्त कहा की भूमिका प्रृ० ५३ 
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अधिक यह अनुमान लग सकता है कि शायद शकों से आभीरों का कुछ 
संबंध स्थापित हो गया हो और इस तरह आमभीरों ने शक्ति संचित करके 
अपना प्रसार किया हो | इसे आभीर जाति के भावी विस्तार की भूमिका 
मात्र माना जा सकता है | 

एन्थोवेन ने इसा की तीसरी शताब्दी के अंत में काठियावाड़ में 
आमीरों के आधिपत्य को प्रमाणित करते हुए नासिकअभिलेख (३०० ६०) 
के आभीर राजा ईश्वर सेन की ओर ध्यान॑ आआकृष्ट किया हैं।" समुद्रगुप्त 
के प्रयाग वाले लीह स्तम्भलेख (२६० ई०) के अनुसार आभीर जाति 
उस समय गुप्त साम्राज्य की सीमा पर राजस्थान, मालवा, दक्षिण 
पश्चिम तथा पश्चिमी प्रदेशों में डैंटी हुई थी। पुराणों के अनुसार आन्ध्र- 
'टत्यों के बाद दकन आभीर जाति के ही हाथ आया ओर छुठीं शी के 
बाद हाथ से निकल गया | उस समय तामप्ती से देवगढ़ तक का प्रदेश इन्हीं 
के नाम पर विख्यात था| जाज इलियट के अनुसार ८वीं शताब्दी में जब 
काठी जाति ने गुजरात में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसका अधिकांश 
भाग आमभीरों के हाथ है।* एन्थोवेन ने सिद्ध किया हैं कि खानदेश में 
आभीरों का स्थायी निवास महत्वपूर्ण तथ्य हैं। १०वीं शताब्दी मे असीर- 
गढ़ का किला आशा अहीर द्वारा स्थापित बताया जाता है| इधर मध्यदेश 
में मिर्ज़ापुर ज़िले का अहिरौरा आभीरों के ही नाम से प्रसिद्ध माना 
जाता है। 

इम ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि एक समय इस दुधर्ष 
जाति मे बड़ी तेज़ी से समूचे उत्तर भारत में छा जाने का उद्योग किया था । 
यदि इस ग्रवाह के साथ अपम्र श का भी प्रसार हुआ हो तो कोई आश्चय 
नहीं | संभव है दण्डी जैसे आचाय ने इस जाति के आतंक ओर प्रभाव 

१ आर० ई० एन्थीवेन : ट्राइब्स एड कार्ट सम आँव बास्बे, भाग १, छू० २९ 
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को देखकर ही समस्त आमीण बोली के लिए' आभीरादि-गिरा संज्ञा का 
प्रयोग कर दिया हो क्योंकि भाषायें या तो प्रभावशाली जाति के नाम से 
जानी जाती हैं अथवा उस भाषा-भाषी प्रदेश के नाम से | इसका मतलब 
इतना ही हो सकता है कि अपग्रश बोलने वाले लोगों में आभीरों की 
बहुलता थी; यह नहीं कि अपम्र श आमीर जाति के साथ वाहर से लाई 
गई कोई विदेशी बोली थी । 
यहाँ दर्डी के आमीरादि? कथन में आदि? के द्वारा किन जातियों 
की ओर संकेद है इस पर भी ध्यान जाना स्वाभाविक है। अनुमान है कि 
उनम॑ से एक जाति गुजर अवश्य होगी। यद्यपि गुजरों 
आभीरादिः में की अपनी बोली गौज्जरी का उल्लेख प्राचीन ग्र थों में 
आदि कोन ? भी मिलता है, तथापि यह भी तथ्य है कि भड़ोंच के 
गुजरों ने अपभ्र श को संरक्षण ओर प्रोत्साहन दिया 
है । मण्डारकर और जैकसन की खोजों से पता चलता है कि छुठीं शत्ताव्दी 
इंस्त्री में गुजरों ने गुजरात ओर भड़ोंच को जीता | उनकी मुख्य शाखा की 
राजधानी भीनमाल थी ओर दसवीं शताब्दी के मध्य तक उन्हें चालुक्यों 
के कारण भीनमाल छोड़ने को विवश होना पड़ा । परिणाम-स्वरूप 
६५८ ई० में १८००० गुजरों ने सामूहिक रूप से एक साथ भीनमाल 
का इलाक़ा छोड़कर देशान्तर किया।? गुजरात नाम इन्हीं के कारण 
पड़ा । ऐसी दशा म॑ स्वाभाविक है कि इन्होंने उस समय की पश्चिमी मारत 
की बोली अपम्र श॒ को भी प्रभावित और प्रसारित करने स॑ योग दिया हो | 
संभव है, आमीरों और शुजेरों के अतिरिक्त ऐसी ही अन्य गोपालक 
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जातियों ने अपप्र श के प्रसार में योग दिया हो | 
इस तरह यदि अपश्र श मूलतः पश्चिमोत्तर भारत की बोली न भी 
रही हो, तो भी पश्चिमी भारत की बोली से उसका संबंध होने की कल्पना 
की जा सकती है। यहाँ राजशेखर के कथन को ध्यान में 
क्या अपभ्र श मूलतः रखना आवश्यक है कि अपभ्र श सकल भूरुमूमि, टक्‍्क 
पंजाब राजस्थान और भादानक देशों में प्रयुक्त होती है । ' भाषावेज्ञानिकों 
ओर गुजरात की ने प्रायः अपभ्र श से राजस्थानी और गुजराती का 
बोली थी ?  घनिष्ठ संबंध दिखलाया है। यद्यपि सीधे अपम्र श से 
पंजाबी का साम्य दिखाने की ओर लोगों का ध्यान बहुत 
कम गया है, तथापि राजस्थानी और पंजाबी की निकटता के उदाहरण 
प्रायः दिए जाते हैं। यदि यह सच है तो इन ज्षेत्रों म॑ बहुतायत से रे 
हुए अपभ्र श॒ साहित्य की भाषा का यहाँ की बोली से शक्ति ग्रहण करना 
स्वाभाविक है। अपम्र श का अधिकांश साहित्य इसी क्षेत्र के प्रमुख नगरों 
और जैन भंडारों में प्राप्त हुआ है जैसे अहमदाबाद, जैसलमेर, पाट्य 
आदि | इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि अपश्र श के अधिकांश 
कवि इसी ज्षेत्र के रहने वाले थे अथवा उन्होंने इसी क्षेत्र में अपने साहित्य 
की रचना की है। धनपाल, हेमचन्द्र, सोमप्रभ, हरिभद्र, जिनदत्त आदि ने 
गुजरात में, देवसेन ने मालवा में, रामसिंह ने राजपुताना तथा अब्दल 
रहमान ने मुल्तान में, अपने ग्रन्थ रचे । 
फिर भी डा० सुनीति कुमार चट्जी जैसे भाषावैज्ञानिक का विचार 
है कि पश्चिमी या शौरसेनी अपभ्र श शूरसेन या मध्यदेश की चालू बोली 
के आधार पर मुख्यतया बनी थी | उनके अनुसार इधर राजस्थान, गुजरात 
तथा पञ्चाब की और उधर कोशल की अपम्र श या अंतिम युग की प्राकृत 
का उस पर प्रभाव भर पड़ा था।* 


१ सापभ्र शप्रयोगा: सकलमस्भुवष्टक्कसादानकाश्च | 
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लेकिन डा० चटर्जी ने उसी पुस्तक में अपने उक्त मत के विपरीत 
विचार प्रकट करते हुए कहा है कि शौरसैनी अपश्र श की भाषा प्रारम्भ 
ही से किसी ख़ास प्रान्त की अविकृत लौकिक कथ्य या चालू भाषा नहीं 
थी--यह भाषा मुख्यतया गुजरात, राजस्थान, अ्रन्तबँद तथा पश्चाब में 
प्रचलित अपम्र श बोलियों के आधार पर स्थापित एक मिश्रित साहित्यिक 
भाषा या शैली ही थी ।* 

यही नहीं, डा० चटर्जों ने «उसी प्रसंग म॑ अत्यंत प्राचीन काल से 
सौराष्र और शूश्सेन की बोली में अंतर दिखलाने की चेष्टा की है और 
अपभ्र श-काल में इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने शौरसेनी 
अपभ्र श से भिन्न एक अनुमानित सौराष्ट्र अपभ्रश? का अस्तित्व बतलाया 
हैं। यदि यह सच है तो अ्रपश्र श को दो बोलियों का मिश्रण मानना 
चाहिये । लेकिन ऐसा होता नहीं । 

वास्तविकता यह हैं कि अपशभ्र श-काल में पञ्ञाब राजस्थान, गुजरात 
शूरसेन तथा उत्तरी महाराष्ट्र की भाषा में कोई मौलिक व्याकरणिक भेद न 
था। थोड़े से उच्चारणगत ध्वनिपरक भेदों तथा कतिपय व्याकरणिक 
विशेषताओं को छोड़कर भाषा का ढाँचा सवतन्न बहुत कुछ एक ही सा था। 
यह तथ्य प्राकृत-वेयाकरणों द्वारा निरूपित विभिन्न प्राक्ृतों के लक्षणों से 
पुष्ट होता है जहाँ केवल थोड़े से ध्वनि-विकारों की विशेषताएँ, अंकित करके 
शौरसेनी, मागधी, पेशाची आदि को शेषं ग्राकृतवत्‌” कहकर चलता किया 
गया है | इसीलिये कुछ विद्वानों का अनुमान है कि प्राचीन वैयाकरणों द्वारा 
निरूपित महाराष्ट्री, शैरसेनी, मागधी आदि भेद भौगोलिक नहीं हैं । 

सारांश यह हैं कि अपभ्र श बोलने वाले लोगों में आभीर गुजर आदि 
चाहे जिस जाति की प्रधानता रही हो, परन्तु भौगोलिक दृष्टि से वह प्रायः 
पश्चिमी भारत की बोली थी। नागर अपभ्रश अर्थात्‌ परिनिष्ठित 


(७. (“७ 


अपभ्र श इसी बोली का सहित्यिक रूप था। आज अपम्रंश संज्ञा से 


नि सम. 


१ राजस्थानी भाषा, पूृ० ३८ 
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लोगों को पश्चिमी अपभ्रश का ही बोंध होता है। कुछ लोग उसे 
शौरसेनी अपभ्र श भी कहते हैं । परन्तु शौरसेनी अपश्र श कहते समय मन 
में यह स्पष्ट रहना चाहिये कि वह अकेली शैरसेनी पग्राकृत की उत्तराधि- 
कारिणी नहीं थी | डा० ग्रियसंन का भी यही मत है।" 
साहित्यिक अपभ्र शा मूलतः ओर मुख्यतः पश्चिमी भारत की बोली 
होती हुई भी ८वीं से १३ वीं शताब्दी तक समूचे उत्तर मारत की साहित्यिक 
भाषा थी | एक ओर इसमें बह्घल के सरह ओर कार्ह जैसे सिद्ध कवियों ने 
दोहा-कोशों की रचना की ओर मिथिला में ज्योतिरीश्वर तथा विद्यापति 
ने स्थानीय बोली का पुट देकर साहित्यिक अपभ्रश में ग्रथ लिखे तो 
दूसरी ओर मुल्तान में अव्दुल रहमान का भी कंठ इसी में फूटा । दक्षिण 
में मान्यखेट के पुष्पदंत ने इसी वाणी को अपने हृदय का हार बनाया, 
अस्सये के कनकामर मुनि ने इसी में चरित गाया और महाकवि स्वयंसू 
ने रामायण को रचना के लिए इसी भाषा को चुना 
विचारणीय वात है कि पश्चिमी भारत की बोली को संपूर्ण उत्तर 
भारत की साहित्यिक भाषा होने का गौरव किस प्रकार प्राप्त हुआ १ वह 
कौन सी शक्ति है जिसके कारण उत्तर भारत की समस्त बोलियाँ मिल जुल 
कर नवीं दसवीं शताब्दी के आस पास एक विशाल राष्ट्रीय अथवा जातीय 
भाषा के रूप में केन्द्रीमूत हो उठीं १ 
ह एक भाषावैज्ञानिक तथ्य है, कि राजनीतिक और आर्थिक केन्‍्द्रो- 
न्मुखता के कारण विविध स्थानीय बोलियाँ एक विशाल राष्ट्रीय भाषा के 
रूप में हल जाती हैं। नवीं शताब्दी में उत्तर भारत के 
अपभ्र श के उत्थान राजनीतिक मानचित्र पर दृष्टि डालने से मालूम होता 
का ऐतिहासिक है कि बंगाल में पाल, कान्यकुब्ज में प्रतिहार तथा मान्य- 
कारण. खेट सें राष्ट्रकूट राजाओं ने अपना आधिपत्य जमा 
लिया था और इनमें कान्यकुब्ज के लिए. आपसी संघर्ष 


पादटिप्पणी 


१ लिंग्विरिंंक सवे ऑँब इंडिया, जिल्‍्द १, भाग १, प्रू० १२८ की _ 
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बराबर चल रहा था | भोगोलिक दृष्टि से कन्यकुब्ज का राज्य उत्तरमारत 
का केन्र था और राजनीतिक दृष्टि से भी प्रतिहारों ने उस केन्द्र की सार्थ- 
कता प्रमाणित कर दी थी। उनके छुत्र के नोचे अनक सामंत थ; राज 
पृताना, गुजरात तथा मध्यमारत से कान्यकरुब्ज तक सारा उत्तर भारत बहुत 
कुछ एक सूत्र में गधा हुआ था । 

इतना होते हुए भी कान्यकृब्ज के दरबार में वहाँ की देशभाषा को 
वैसा राज्याश्रय प्राप्त न था जैसा रंस्क्त को प्राप्त था। उनकी अपेक्षा पाल 


छोर राष्टकट राजा देशभापषा के कहीं अधिक संरध् | सरह-कारह 
आदि चोरासी सिद्ध कवि पालों के ही शासन काल में हुए. | उधर प्ष्पदंत 
ओर ज्वयंग्‌ जैसे महान अपग्र श कवियों छी शक्ति का प्रस्क्ृठन राष्ट्रकटों 
की ही | में हुआ | इसलिए झारंस में तत्कालीन बोलियों को 
अपन रा दा रे रस दे 


न्द्रित करने ओर इस ठरह उसे विकतित करने का 
श्रेय मुख्यतः राष्ट्रकूटों को हैं । 

रप्ट्रकूट राजा लाट, सौराप्ट्र ते लेकर द्ानन्‍्यकुब्ज तक घावा बोलते 
रहते थ; यहाँ तक कि लाट ओर स्ोराष्ट्र तो बहुत दिनों तक उनकी एक 
शाखा के अविकार में भी था ! राहल जी के अनुसार दिल्‍ली के पास से पुष्प- 
दंत को तथा कोसल से स्वयंभू को अपने यहाँ ले जाने का श्रेय इन्हीं के आक्रमण 
को है | स्वयंथू राष्ट्रकूट अब (७८०-६४) के किसी अमात्य रयडा घनंजय 
के साथ दक्षिण गए और पुष्पदंत कृष्ण तृतीय के मंत्री भरत के साथ |* 
राष्ट्रकूटों के अपने राज्यक्षेत्र की भाषा जो भी रही हो, परत आरंभ में उनका 
संबंध पश्चिमी भारत ( राजस्थान और सीराष्ट्र ) से था इसलिए, उनकी 


ः | है 
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अपनी भाषा पश्चिमी अपमभ्र श ही होती है 
प्रतिहारों के विपरीत, राष्ट्रकूट राजा जैन थे ओर उनकी प्रजा का अधि- 


न 


कांश संपन्न समाज जैन वेश्य था इसलिए उन्होंने स्वभावतः ही जनों द्वारा 
बोली ओर लिखी जाने वाली माषा अपभ्रश को संरक्षण दिया। उस 


अलसजनन+०+ 
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समय पश्चिम भारत का अधिकांश वाणिज्य जैन वेश्यों के हाथ मे था | 
धीरे-धीर गुजरात इस वाणिज्य का केन्द्र हो चला था; इसलिए इस क्षेत्र 
की भाषा का राण्ट्रीय भाषा के रुघ में उत्थान स्वाभाविक ही था। 


आगे चलकर जब १० वीं शताब्दी का अंत होते-होते मान्यखेट के 
राष्ट्रकूट गतश्री होथ बगे तो गुजरात ये सोलंकी चाह्क्यों को शक्ति प्रबल 
हो उठी जिसमे सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल जैसे जैन मत के 
पोषक ओर अपम्र श॒ साहित्य के उन्नायंक उत्पन्न हुए।। सिद्धराज स्वयं 
तो जैन न था, फिर भी उस पर जैन मन्त्रियों का पर्याप्त प्रभाव था। अप 
अ्रश के प्रसिद्ध विद्वान तथा जन मत के आचाय कलिकाल सवज्ञ हेमचन्द्र 
सूरि को मंरत्षण देन का श्रे य सिद्धराज को ही ह6। साहित्य-सजन केलिए 
हेमचन्द्र को धन ओर जन की कितनी सुविधाएँ राज्य को ओर से दी गई 
थीं यह उस युग में किसी के लिए भी ईष्या का विषय हो सकता था। 

ओर कुमारपाल तो प्रायः हेमचन्द्र द्वारा जेन मत में दीक्षित ही हो 
गया था। उसकी “अमारिघोषणा?! इतिहास म॑ प्रसिद्ध हैं। कुमारपाल ने 
भी अपश्र'श को यथष्ट संरक्षण किया | 


इस तरह मान्यखेट के राष्ट्रकूटों के बाद पाठण के सोलंकी दूसरे राजा 
हुए. जिन्होंने अपभ्र श॒ भाषा और साहित्य के उत्थान में बहुत बड़ा कार्य 
किया | सोलंकियों के शासन काल में गुजरात का बेसव पराकाष्ठा पर था। 
वाणिज्य और संस्कृति दोनों में वह भारत का सिरमौर हो रहा था। 
स्वाभाविक था कि ऐसे राज्य की साहित्यिक भाषा उस समय की राष्ट्रभाषा 
के रूप में प्रतिष्ठित हो | 


यद्यपि उसी समय कान्यकुब्ज में प्रतिहारों को हराकर महाप्रतापी 
गाहड़वाल सिंहासनासीन हुये थे जिसमें गोविंद चन्द्र (१०६३-११२४ ई०) 
ओर उसका पौन्न जयचन्द्र (११७०-६३ ई०) जैसे चक्रवर्ती राजा हुए, 
तथापि उनके द्वारा लोक भाषा को कोई प्रश्नय नहीं मिला । उनके दरबार 
में संस्कृत का ही सम्मान था'। श्रीहृष जैसे संस्कृत' के पंडित कवि जे 
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गाइड़वालों का दरबार सुशोंभित था। ऐसे सुसंस्कृत दरबार म॑ भला लोक 
भाषा के कवि की कहाँ पूछ ! 

गाहड़वाल राजाओं ने निःसंदेह महान सांस्कृतिक कार्य किये, लेकिन 
उन्होंने अपने ममय की जीवंत लोक भाषा को छोड़कर साहित्य-रूढ़, 
परम परिणत आर विकास-रुद्ध संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया, या यों 
कहें उसे अपने अलझ्भरण का साधन वनाया | शायद ब्राह्मण धरम के प्रबल 
समथक होने के कारण गाहड़वाज्ञों ने जनों के द्वारा प्रवर्द्धित अपश्र श को 
प्रश्मय देना उचित नहीं रुमका। | 

कृथा-कद्ानियों और किंवदंतियों स मालूम होता हैं कि अंतिम दिनों 
में पत्वर्तों गाहड़वालों ने लोक-मापा की ओर ध्यान देना आरम्भ किया 
था | जयचन्द्र का महामन्त्री विद्यावर लोक-भापा का अच्छा कवि था |” 
इधर दामोदर परिडत द्वारा लिखी हुई 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण? नामक एक 
पुस्तक प्राप्त हुई है जिसे उक्त परिडत ने गाहड़वाल राजाओं को लोक 
भाषा में संस्कृत पढ़ाने के लिए. लिखी थी ।* परवर्तो गाहड़वालों के लोक- 
भाषा-प्रेम के ये प्रमाण हैं । लेकिन यह प्रेम तो तब पेदा हुआ जब अप- 
अ्रश अपना कार्य पूरा कर रही थी ओर आधुनिक देश-भाषायें अंकुरित 
हो चली थी | मतलब यह कि गाहड़वालों ने अंत तक अपश्र श को राज्या- 
श्रय नहीं दिया | इसलिए. उस समय सांस्कृतिक केन्द्र कान्यकुब्ज न होकर 
पाटयण रहा क्‍योंकि वह उभरती हुई नई संस्कृति--लोक-संस्कृति और 
लोक-भाषरा अपभ्र श का केन्द्र था। तत्कालीन राष्ट्रभाषा अथवा साहित्यिक 
भाषा पर पछाँदी प्रभाव का मुख्य कारण यही है। 

उपयु क्त राजनीतिक घटनाओं के वर्णन से यह न समझना चाहिए 
कि अपश्र श को साहित्यिक सापा बनाने का श्रेय केवल कुछ राजाओं को 
है। किसी भाषा को बड़ी छोटी करना किसी राजा के बूते की- बात नहीं 

१ प्राकृत- पैज़्लम्‌. , प्रबन्ध चिन्तामणि. , पुरातन प्रवन्ध सं ग्रह 

२. डा० मोतीचन्द (सम्पू्णनिन्द अभिनन्‍्दन अन्य) 


न्प्प 


६ हिंदी के विकास में अपश्रंश का योग 


है। भाषा का मूल खोत तो लोक समाज ही है ओर उसे यथेप्ट रूप देने 
की शक्ति भी उसी लोक के हाथ में है। फिर भी उस युग में राजकीय 
अथवा साम्प्रदायिक संरक्षण के अभाव म॑ लोक द्वारा सवी हुई अनेक 
रचनायें सुरक्तित न रह सकी | इसलिए अपम्र श॒ के उन्नयन से राजकीय 
ओर साम्परदायिक संरुण की चर्चा करना उप्त अनुचित महत्व देना नहीं 
है। इसके अतिस्कि तत्कालीन राजाओं ने राजनीतिक ओर व्यवसायिक 
केन्द्रों के निर्माण में भी बहुत बंडा काथ किया जिनसे बिखरी 
गेक-बोलियों मे केन्द्राभिमुख प्रद्॒ति आई | इसे भूलना ठीक नहीं है 
यत्रपि अपम्र श॒ इतने विस्तृत भूभाग की व्यापक साहित्यिक सापा रही फिर 
भी उसमे स्थान-सेंद से कुछ विविधता आ ही गई । 


इस तथ्य की ओर पराने परिडतों का सी ध्यान गया | 


रे 
| 


02, बज 


उन्होंने अपमग्र'श 
के विविध भेदों की चर्चा की है। विष्णुधमोत्तर ने देश-सेद्‌ से अपभ्र श 
अनग्त भेद माने हैं ।१ एक तरह से यह उचित 


(उप? 


अपभ्र श क्योंकि हर दस कोस पर भाषा का बदल जाना 

के भेद्॑ सामान्य जनश्रुति ६ । फिर भी इस सेंद्‌ की एक सीसा 

है। प्राचीन आचायों ने इस सीसा का निर्देश किया है। 

नमिसाघधु ने अपभ्र श॒ के उपनागर, आमीर और ग्राम्य तीन भ्रेद बतलाएं 
हैं ।* मार्कण्ढेय ने भी अपप्र श के तीन ही भेद माने हैं परन्तु उनके नाम 
नामिसाधु द्वारा निर्दिष्ट नामों से भिन्न हैं| सार्कश्डेय ने नागर, उपनागर 
ओर ब्राचड तीन नाम दिये हैं |३ मार्कण्डेय से यह भी मालूम होता है 
कि कुछ लोग २७ अपम्र श मानते रहे हैं जिनके नाम हैं वाचड, लाट, 


अनी अिनपनरान%नीननननरनननननलमता कनकननक 


१ देशभाषाविशेषेण तस्यान्तों नेव विद्यते | (विष्णु ० ३॥३) 
२ स चान्यरुपनागरामारभ्रास्यलसेदन (त्रिवोक्तरतन्रिरासाथ मुक्ते भूट्मेद 
२१२ 
२ नागरो ब्राचडश्वोपनागरश्चेति ते त्रयः। 
अपभ्र शः परे स क्ष्ममेदत्वान्न प्थद्मता ॥ (प्राकृततव खः ७) 





अपन श भाषा २७ 


वैदन, उपनागर, नागर, बावेर, अवन्त्य, पाश्चाल, टाक्क, मालव, केक 


गोड, ओड़, वंबपश्चात्य, पांडब, कान्तल, संहल, कलिड्रय, प्राच्य, काट 
काज्य्य, द्ाविद, गाजर, झाभीर, मध्यदेशीय, बंताल आदि । परन्तु पुराव 


हक कल्प कं ्% लक खं जे पऔ 
आचार्यों ने ही इन प्रभेदों का बुक्तियृण दड़ स खंडन कर दिया है इस- 
रा 


जियर काटाप: नी 
लिय इनपर विचार करना [ह। 
५. का ध्ु ला ण्दं का घ हि का 

विदारणाय वगाक्ररु हूं मुसा: आर झाकणडंय का। नामसाध के 
द / हिल | जे १ ह्नाता नल नि हु ++ ३०० हुँ |] द््य स्र न्र जो 
"जापाल गे बी ६ए०ा ८ दा र्ः उनका तर पट 56 
सादाजबइम का नागर अपशे था 5८ ६। मन्यत्तः यह पीर।नाॉगण्ठत आपदा रा 
हूं । कनन्‍्ते उपनाणगर का लक्कणु बतलाद एक स्थान पर नाोशयाशु न 


अबृतो<पि क्वाप्यधो रेफः क्वियते? * का विधान किया है ओर उदाहरण -स्वरूप 
तआचालउब्रचत्रचउक्राखकखीत्यादि! को रखा हे | संभव है इस कुछ लोग 
द्राचड का लक्षण सममेँ। शेष का लक्षण नमिसाध्ु ने नहीं बतलाया है | 

दसरी ओर माकणडेय ने नागर अपमश्रश के लिये पूरे तीन पाद 
(2७, £८ और १९), वाचड के लिए, ११ झज् और उपनागर के लिये 


्ध्छष 


केवल एक यूत्र का विधान किया है। ब्राचदड को माकण्डेय ने सिश्ु 


पक 6 


इन लक्षणों से विविध अपभ्र शों के मौलिक सेदों का पता नहीं चलता। 
आधुनिक विद्वानों ने अपश्र श का वर्गीकरण क्षेत्रीय आधार पर किया 
हैं। डा० याकोवी ने सनत्कुमार च की भूमिका में अपभ्र'श को 
पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी चार भागों में बांदा है। इस विभाजन 
का कोई भाषावेज्ञानिक आधार नहीं प्रतीत होता | संभवतः ग्रन्थों के रचना- 
स्थान को दृष्टि मं रखकर ही डा० याकोवी ने ऐसा वर्गीकरण किया हैं । 


(कि 


अधिक से अधिक पूर्वी अपभ्रश के बारे में यह कहा जा सकता है कि 


कं 





१ प्राकृतसव ख्व--४ 
२ अभूतोडपिं क्वाचित_। ८।४।३ चन्द्र) 


जद हिंदी के बिकास म॑ अपशब्र श का योग 


डा० याकोबी ने पूर्वी प्रदेशों के ग्राकृत वेयाकरणों और अपमभ्र श रचनाओं 
में कुछ समानता देखी हो | 
लेकिन ऐसे कमज़ोर आधार पर किसी भाषा के भेदों का निरूपण 
करना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता | डा० याकोवी के वर्गीकरण की 
त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए डा० तगारे ने कहा 
अपभ्रश के हैं कि एक तो कारह-दोहा-कोप तथा सरह-दोहकोष 
क्षेत्रीय ेद. और पुरुषोत्तम, रामतकवागीश तथा मार्कण्डेय जैसे 
प्राकृत-वेयाकरणों के अपश्र श में कोई विशेष समानता 
नहीं है; दसरं, उत्तरी अपम्र श की केवल एक कृति मिलती है जिसकी 
रचना किसी बनिया ने १४ वीं शर्ती म॑ की थी | इस तरह उत्तरी और 
पूर्वी दोनों अपश्र शों के आधार ठोस प्रमाणित नहीं होते ।* 
इस वर्गीकरण के स्थान पर डा० तगारे ने एक तिविध वर्गीकरण 
का सुझाव दिया हैं ।* डा० याकोबी के वर्गीकरण से इसमे यही विशेषता 
है कि इसमें उत्तरी अपभ्र श के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। 
इस वर्गाकरण का भी आधार रचनौ-स्थान ही हैं लेकिन उसकौ पुष्टि क॑ 
लिये डा० तगारे ने दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी अपग्र शों में साषा- 
व्याकरण-संबंधी भेद भी दिखलाने की कोशिश की हूं । 
डा० तगारे ने दक्षिणी अपभ्र श के अंतगंत पुष्पदंत के महापुराण, 
जसहर-चरिंठ और णायकुमार-चरिउ तथा कनकामर के करकंड-चरिड 
काव्यों की गणना की है । कारण स्पष्ट है | इनकी रचना 
दक्षिणी. क्रमशः मास्यखेट और अस्सये (बरार) में हुईं, इसलिए 
अपभ्रश अनुमान के लिए सहज छूट मिल जाती है कि इन 
. काव्यों की भाषा पर स्थानीय बोलियों की छाप अवश्य 
पड़ी होगी। इन काव्यों की भाषा संबंधी विशेषताओं को अलग करने 
के लिये डा० तगारे ने कुछ ऐसे संज्ञा-यद्‌ ओर क्रिया-पद्‌ दिखलाए, हैं जो 


न 


१ हिं० भरे ० अप० : भूमिका प्रृ० ६६ २ वही पू० ६८ 


अपभ्रंश मापा श्६ 


परिनिष्ठित अपभ्र श॒ अथवा पश्चिमी अपभ्र श के रूपों से अतिरिक्त हें । 
जैसे, 


न 


दक्षिणी अपभ्र श की ध्वनि संबन्धी विशेषता यह है कि संस्कृत-ष 
का विशेषतः-छु होता है; जब कि अन्य अपश्र शा म-क्ख यान्‍ख 
होता 

२. अकारान्त पुंल्लिग शब्द का तठृतीया एक वचन गम आधषकाशतद 
-एण वाला रूप मिलता है! जब कि परिनिष्ठित रूप-एंकारान्त हैं । 
उत्तम परुप एक वचन में सामान्य वतंमान काल की क्रिया--मिं परक 
उँ परक होता हैं; 


न्प्पा 





७. अ्रन्य परुष बहवचन मे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया-न्ति परक 


भ्ड 


होती है, जैसे करन्ति; जब कि परिनिष्ठित रूप-हिं. परक होता है; 


हम [कप 


५. सामान्य सविष्यत्‌ काल के क्रियापद अधिकांशतः--स--परक होते हैं 

जैंस, करिसइ; जब कि परिनिष्ठित रूप प्रायः--ह--परक होते हें; 
कारहडई । 

६. पूवकालिक क्रिया के लिए--॥ प्रत्यथ का प्रयोग नहीं के बराबर अथवा 


5७ (“७ (“5 


बहुत कम; जब कि यह प्रत्यय परिनिष्ठित अयमश्रंश म॑ सवांधिक प्रयुक्त 

गैती थी; जैसे, सुनि, चलि आदि । 

उपयक्त विशेषताओं की छानबीन करने से पता चलता हे कि ये 
स्थानगत उतनी नहीं हैं जितनी शैलीगत | डा० तगारे ने पुष्पदंत और 
कनकामर की भाषा में जिन्हें दक्षिणी अपभ्रंश की अपनी विशेषताएँ कहा है 
वस्तुतः वे बहुत कुछ प्राकृत-प्रभाव हैं । विविध वैकल्पिक रूपों म॑ से प्राचीन 
ओर नवीन रूपों का अलगाव करके किसी निर्ंय पर पहुँचना अधिक 
लाभदायक होता; लेकिन डा० तगारे ने यहाँ इस विवेक का परिचय नहीं 
दिया है | पुप्पदंत की भाषा को मराठी की जननी प्रमाणित करने के आवेश 
' में डा० तगारे की दृष्टि से यह तथ्य ओमल हो गया कि पश्चिमी अपभ्रंश 


४० हिंदी के विक्रास में अपगप्रश का योग 


नाम से अभिद्दित मविस्सयत्त कहा? ओर दक्तिणी अपश्रंश नाम से अभि- 
हित 'महायुराण? की भाषा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों ही की 
रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई €: थोड़ा बहुत जो अंतर है भी वह 
केवल शल्ी संबंधी हे ओर रचयिता-मेद से इतना-सा भेद आ जाना 
स्वाभाविक है | 
निष्कप यह निकला कि दक्षिणी अपश्रंश नामक एक अलग भाषा क॑ 
कल्पना निशाधोर और अवेज्ञानिक ह। ० 
डा० तगारे के पूर्वी अपग्रंश! की मान्यता सरह ओर कारह के 
टोहा-कोपों पर आधारित है। इन दोहाकोपों की भापा 
पूर्वी अपभ्रश मे परिनिप्ठित अपश्रंश के अतिरिक्त जो स्थानीय 


£५५ 


विशेषताएँ ए उन्हें अलगाते हुए डा० तगारे ने जिन 
| 





तथ्यों की तालिका दी है, उनमें से निम्नलिखित मुख्य 
पूर्वी मे कुछ संस्कृत ध्वनियों का परिवतंन इस प्रकार होता है-- 
() च् पे क्षुण> खण; 
अक्षर < अक्खर 


(() त्व> तु--++त्त--5 जैसे त्वम्‌> तुद्ँ; तत्व>तत्त 
(() द>ठ--; जैसे द्वार>ठआर 
((५४) व>ब ; जैसे वज्ध>बज्ज, वेद >वेञ 


3 का | >श ; जैसे 


संस्कृत श॒ सुरक्षित रहता है । 

आद्य महाप्राणुत्व नहीं होता । 

लिंग की अतंत्रता बहुत अधिक है । 

निर्विभक्तिक संज्ञा पद बहुत मिलते हैं; अविकारी सामान्य-कारक 
बनाने की प्रवृत्ति सभी अपभ्रंश से अधिक दिखाई पड़ती है। 

६. अन्य अपश्र शों की तरह यहाँ पूवंकालिक और क्रियार्थक संज्ञा के 
प्रत्ययों में मिश्रण नहीं हुआ । पृवकालिक प्रत्यय--अइ का प्रयोग 


क्र 


 ह ६ [४ (० 
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पूर्वी अपन्र श में क्रियार्थक संज्ञा के लिए. भी हुआ हं जैसे 
करइ ८ (१) करि (॥) करना 
७, द॒ियाथंक संश के लिए. परिनिप्ठित अ्रपश्नश की--अण प्रत्यय का 
यहाँ प्रायः अभाव है | ग्रायः--इब /_तव्यत्‌ प्रत्यय से क्रियाथक संझा 
भी बनाई जाती 
डा० तगारे ने पूर्वी अपश्रश की जो उपयक्त विशेषताएं लक्षित की 
हैं व प्रायः ठीक 6; लेकिन यदिश्वे दोहकोपों की सीमा ते आगे बढ़कर 
सरह ओर काश की गीतियों अथवा चयापदों की मापा का विश्लेषण करत 
तो उपयुक्त स्थापनाश्रों की पुष्टि के लिए. पुप्कज प्रमाण मिलते; साथ ही 
कुछ आर भी नई विशेषताएँ हृष्टिगोचर हो जाती | वस्तुतः दोहाकोपों की 
रचना वहुत कुछ परिनिष्ठत अपम्र श में ही हुई है, जो पछाँही भाषा थी; 
उनम कवल कहाँ कह कुछ स्थानीय प्रभाव तथा लिपि-शली के कारण पूर्वी 
प्रदेश की बोली के लक्षण दिखाई पड़ जाते है। 
चर्यापदों की भाषा में दोहाकोपों की अपेक्षा पूर्वीपम अधिक है | किसी 
एक दोहा और चर्यापद की तुलना से यह बाव सर्पप्ठ हो सकती है। नीचे 
तलना के लिए कारह का ही एक दोहा तथा एक गीत उद्धत किया जा 
रहा है । हु 
(१) जिसि लोण विलिज्जद पाणिएहि, तिम घरणी लइ चित । 
समरस जाई तब्खणे, जइ पुणझु ते सम शिक्त ॥३२॥ 
(२) नगर बाहिरे डोम्बि तोहोरि कुडिआ। 
छाइ छोड जाई सो बाम्हण साडिया । 
आलो डोम्बि तोए सम करिब म संग । 
' तिधिण काण कपालि जोई सॉग ॥१० (अंश) 
दोहों की भाषा म॑ डा० तगारे को जो भूत कृदन्त प्रत्यय--ल अथवा 
“इल के दर्शन नहीं हुए, चर्यापदों में इसके दर्जनों उदाहरण उन्हें सहज 
ही मिल जाते | 
(१) हउ सूतेलि महासुद्द लीलें ॥१८॥ (काण्ह) 
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(२) सुश्ननें मईं देखिल तिहुअण सुणण ॥॥३२६॥ (कार्ड) 

(३) चीआ राञ-महावे मूकल ॥१२॥ (सरह) 

(४) सरह भणुद बप उज्जु वह सइला ॥१२।॥ (सरह) 

गतों की भाषा में पर्वीपन का होना स्वाभाविक था क्योंकि वे साधारण 

लोगों के गाने के लिये लिखे गये थे | इनके विपरीत दोहों की भाषा का 

पछाह की परिनिष्ठित अ्पश्र श में होना अनिवाय था क्योंकि उनमे ज्ञान 
की सूछम बातें कही गई थीं। साखी (दोहा) को पछाँह की परिनिष्ठित 
भाषा में कहने तथा सबदी (पद) को स्थानीय पूर्वी बोली में गाने की 
परंपरा सिद्धों के बाद भी कबीर आदि तक चलती रही। 

साहित्य की भाषा में पछाँदह और पूरब का ज्ेत्रीय भेद ग्राकृत-काल 
से ही चला आ रहा है ओर अपप्र श-युग में उस भेद के मिट जाने का 


कोई तकंसंगत ऐतिहासिक कारण नहीं दिखाई पड़ता | 
इसलिए डा० तगारे के वर्गीकरण मे जहाँ दक्षिणी अपग्र श नामक 


भेद केवल कल्पना है, वहाँ पूर्वी अ्पश्र श का भेद वास्तविक है, इस शर्ते 
के साथ कि पूर्वी अपभ्रश की अधिकांश विशेषताएँ चर्यापदों में सुरक्षित 
हैं । चर्यापदों के आधार पर पूर्वी अपश्र श की स्थापना की जाती तो डा० 
तंगारे से प्रो० अल्फ ड मास्टर को यह शिकायत न रहती कि पूर्वी 
अपभ्र श॒ के वर्गीकरण का आधार बहुत स्वल्प है ।* 

किन्तु इसके साथ ही अल्फ्र ड मास्टर की यह सम्मति युक्तिसंगत 
प्रमाणित नहीं होती कि डा० तगारे का ज्षेत्रीय विभाजन उचित हैं.। मास्टर 
को आपत्ति है अ्रपश्र'श के पूर्वों भेद पर, जब कि आपत्ति होनी चाहिए. उस 
के दक्षिणी भेद पर | 

वस्तुतः मारतीय आयमापा को पूववर्ती परंपरा के अनुसार अपमभ्रंश 
के भी केवल दो क्षेत्रीय भेद थे--पश्चिमी और पूर्वी, जिनमें पश्चिमी 
अपभ्र श परिनिष्ठित थी तथा पूर्वी अपभ्रंश उसकी विभाषा-मात्र थी। 
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हां 


अआपब्रश सापा है 


अपभ्रंश के इस पदों की सत्ता मनाने के लिए इस समय 
कोई गंजाइश नहीं है । 

वंभापिक ओर क्षेत्रीय दोनों भेदों के बावजूद अपम्र श भापा का एक 
प्रिनिष्ठित रूप भी था | इस परिनिष्ठित अपभ्रंश का मूल आधार परिचमी 


प्रदेशों की बोली थी ओर ऐतिहासिक दृष्टि स॑ यह 
प्रेमिष्ठित शौरसेनी प्राकृत की परम्परा म॑ थी। इसोॉलिए छुछ 


अपभ्रश ओर नइसे पश्चिमी अपभ्रृंश ओर कुछ शोरतेनी अपभ्रंश 
उसकी मुख्य | हेमचन्द्र ने भी अपने ग्राकंत व्याकरण में 


विशेषताएँ.. अपम्रंश का व्याकरण लिख चुकने के वाद अन्त में 
'ेष॑ शोरसेनीवत? लिख कर इस तथ्य की ओर संके 
किया है। इसका अथ इतना ही है कि शोरसेनी अथवा पश्चिमी अपम्रंश 
ने शीरसनी प्राकृत की कुछ विशेषताओं का निवांह करते हुए वहुत सा नह 
विशेषताएँ सी प्राप्त कर ली थी। अपश्रंश के इस परिनिष्ठित रूप को 
ठीक-ठीक जानने के लिए. उसमें प्रचलित प्राकृत के दाय भाग ओर स्वयं 
अपशन्ंश द्वारा आर्जित अपनी विशेषताओं का पृथक्‌ पथक्‌ बोध आवश्यक ह । 
लेकिन प्राचीन भापाओं का वास्तविक रूप जानने में सबसे बड़ी 
बाधा यह है कि वे जीवित भाषाओं की तरह बोलचाल के रूप मं प्राप्त न 
होकर लिपि के मध्यम से ही सुलस हो पाती हैं । 
लिपि-शेली की इसलिए उनकी ध्वनि-संबंधी सूच्मताओं की ठीक- 
कढिनाइयाँ. ठीक जानकारी तो हो ही नहीं पाती, कभी-कभी 
लिपिकारों के प्रमाद से रूप-सम्बन्धी विशेषताओं म॑ भी 
ग्ड्यड़ी हो जाती है| यह बात अपभ्र श भापा के भी विषय में लागू होती 
है| अपभ्र श॒ की अधिकांश ध्वनि-सस्बन्धी विशेषताएँ, तथा कुछ रूप-स्बंधी 
विशेषताएँ उसके ग्रन्थों की लिपि-शैली (आर्थोग्राफ़ी ) पर निर्भर हैं । 
यद्यपि अपभ्र श काव्यों के विद्वान सम्पादकों ने बहुत सावधानी से 
सम्पादन करके अनेक काब्यों का वैज्ञानिक संस्करण प्रस्तुत किया हैं; फिर 


(० “५. 


भी ध्वनि-विचार और रूप-विचार को प्रभावित करने वाली कुछ लिएपिं- 
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शेली सम्बन्धी समस्‍यायें रह जाती है । 


हल 
पसंठे 


की भाषा पर विचार करते हुये श्री हरिवल्लभ मायाणी 


लिए-शली की कछ समस्‍यायें उठाई हैं | 
?0--अनुनातिक-विधि अपश्र श-लिपि-शेज्ञी की पहली समस्या है 
जिसका ग्रमाव उसके रूप-विचार पर भी पड़ता है। उदाहरण-स्वरूप ततीया 
झ्रोर सममी के एक वच् 


कर कं 


[ए बढ्वचन के लिये विभक्ति-चिह्न कहीं 
-हिं मिलता है आर कहीं-हि | 


इस तरह पप्ठी एकक्चन ओर बहवचन 

म॑ भी कहीं-हैं है आर कहीं-ह | अनुनासिक-विधि द्वारा उत्पन्न होने वाले 
ये अन्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 

२--लिपि-शैछी की दूसरी समस्या है इ ओर य का परस्यर-विपर्यय | 
पूर्वकालिक डिया के रूपों में इसके कारण काल-क्रम का अंतर पड़ जाता है । 

३--इस लिफ्सशिली में यः श्रुति की अनिश्चितता भी बहुत देखी 
जाती है | फिर अ था और अर आरा के बीच में यः श्रति का प्रयोग 
आनिवा4तः दिखाई पड़ता है जब कि इ ई ओर उ ऊ के पूर्व प्रायः लत 
रहता है; इनके अतिरिक्त अन्यत्र स्थिति के अनुसार वेकल्पिक होता है । 

८“ और न्‌ के लेखन मं भी अपमभ्रंश लिपिकारों ने पयाप्त प्रमाद 
दिखलाया है। संयादकों ने प्रायः शब्द के आरंभ म॑ शा? को ही प्रश्नय 
दिया है । लेकिन आदि “न? का सवथा बहिष्कार करना कठिन है | 

४०--ब ओर व्‌ के अनुलेखन में भी काफ़ी गड़बड़ी हे 
लिफिकारों ने प्रायः 'ब? को “व” लिखा है। 

ऐसी स्थिति में अपभ्र श की ध्वन्यात्मक विशेषताओं पर अंतिम निर्णय 
देना खतरे धर ख़ाली नहीं है; फिर भी अनेक ग्रन्थों की छान-बीन करते- 
करते विद्वानों ने कुछु सामाम्य नियम स्थिर किये हैं जिन्हें स्वीकार किया 
जा सकता है । 

प्रायः यह देखा जाता हैं कि प्राकृत से स्वतंत्र अपभ्र श-ध्वनि-विचार 
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नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपभ्र श ध्वनियाँ मूलतः 
ध्वनि-प्रिवततेन प्राकृत ध्वनि-समूह का ही अनुसरण करती हैं | अपम्न श 
के नियम की विशिष्टता केवल दो बातों में दिखाई पडुती है । 
(क) ध्वनि-परिवतन की जो प्रद्नत्ति प्राकृत में सामान्य थी वह अपश्र श 
म॑ विशय ग्रवल अथवा प्रधान हो उठी; या 
(ख) अपभ्र श म॑ कुछ ध्वनि-परिवतंन ऐसे भी हुए. जो प्राकृत स्ष 
सवथा नए थ | 
१--इस तरह अपम्र श मं ध्वनि-परिवतन की पहली ओर सबसे 
प्रधान प्रवृत्ति हं--अन्त्य स्वर का हस्वीकर्ण |" इसका तात्यय यह है कि 
जो अपश्रृंश के अपन शब्द हैं उन सबका अंत हस्व-स्वर से होता ६ । 
गन्त्य स्वर॒के हुस्वीकरण की प्रवृत्ति थोड़ी-बहत संस्कृत पालि % 
फिर ग्राकत काल ते ही चली आ रही है, लेकिन अपब्रश म॑ यह 
प्रत्नत्ति अत्यन्त प्रबल हो गई | प्रथमा ओर हितीया विभक्तियों मे संस्टृपत- 
आर का उ हो जाना (जल, देवों >देवु) इसी प्रत्नसि का परिणाम हे | स्वयं 
अपभश्र श में सी कालक्रम त॒ यह पबृत्ति बहत तज़ी के साथ बढ रही थी | 
छुंदों म॑ पंचमी-पष्ठी एककचन के विभक्ति चिह्मु--हे ओर--हो क्रमशः 
हैं और--हो की तरह उच्चरित होने लगे थे। हेमचनरद्व-प्राकृत-व्याकरण 
म॑ इसके उदाहरण भरे पड़े हं--गिरिहं सिलायलु, तरुद फलु; कन्तहों 
दोसड़ा आए 
इस प्रधान प्रवृत्ति के अतिरिक्त विद्वानों ने अपयमग्नर श स्वर-परिवतंन 
संबंधी कुछ और छोटी छोटी ग्रव्ृत्तियों का ब्योरा दिया है। डा० ठगारे के 
अनुसार" अपभ्र श में--- 
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नि 
श्र 


उपान्त्य स्वर की प्रायः रक्षा की जाती हैं; 
२. कुछ अपवादों के बावजूद प्राकृत से प्राप्त शब्दों में प्रायः आदि अक्षर 
तथा स्वर की मात्रा सुरक्षित रहती है; 
प्राकृत शब्दों के संयुक्त व्यंजन म॑ से केवल एक व्यंजन को रखकर 
पू्ववर्ती स्वर में ऋ्षतिपूरक दीर्घीकरण हो जाता है; 
४. प्राकृत की ही माँति उद्बृत ख्वरों के विच्छेद (हायव्स) को यथावत्‌ 
रखा जाता 
५. शब्द के बीच-य- ,-व-,->ब-,- हैं --, और कभी कभी 
-२-के आगम द्वारा उदड्त ख्वरों का पृथक्‌ अस्तित्व सुरक्षित किया 
जाता है; 
यद्यपि बोलचाल की अपमभ्र श म॑ उदबृत्त स्वरों को एकीकरण द्वारा 
संयुक्त स्वर कर देने का आभास मिलता है, तथापि साहित्यिक अपग्रंश 
म॑ यह प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई पड़ती है । 
अपभ्र श में व्यंजन-ध्वनियों के परिवरतेन-संवंधी कोई सबंथा नई और 
प्रमुख थत्ृत्ति नहीं दिखाई पड़ती | यहाँ भी वह बहुत कुछ प्राकृत का ही 
अनुसरण करती है । इस संबंध म॑ विद्वानों ने लक्षित किया हैं) कि-- 
१, आदि और अनादि स्पश व्यंजनों का महाप्राण रूप हो जाता है । 
२. ऋ अथवा र के समीपवर्तों दन्‍्त्य व्यंजन मूथन्य हो जाते हैं । 
३, आदि य- प्रायः ज - हो जाता है, इस तरह अपम्र श में य - का 
कोइ ध्वनि-मूल्य नहीं था । 
४. ऊष्म व्यंजनों में से अपश्र श में केवल स! अवशिष्ट था। 
भू. यद्यपि प्राकृत-वेयाकरणों ने अपभ्र श में मध्यगय-क-,-त-, 
->प्‌-, तथा >ख-,-थ-,-फ-;, जैसी अधोष ध्वनियों 
के घोष (ग, द, ब, घ, थे और भ) हो जाने की व्यवस्था दी है फिर 
भी अपभ्र श साहित्य मे इस व्यवस्था का पालन नहीं मिलता । अप- 


/पकं 


न्णी 
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है 


अपभ्रंश भाषा | ४७. 


अ्र'श साहित्य में प्राकृत के ही अनुसार- क,-ग- , - च + 
“ज-,-त-,-*<-( और-प-भी ) लुप्त हो जाते हैं | 
इसी तरह- ख-,+-घ-,-थ- , >> ध+, फे> ५ ८ भे 
प्रायः-ह- हो जाते हैं । 

६. यद्यपि प्राकृत वैयाकरणों ने अपभ्र श॒ में संयुक्त २?! को सुरक्षित लक्षित 
किया है और प्रंगण, ग्रवावदी, प्राउ, प्रोइव, प्रिय जैसे प्रयोग भी 
मिल जाते हैं तथापि सामान्थतः अपन्न श में संयुक्त '?! के समीकरण 
की ही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । 

७. प्राकृत वेयाकरणुं के कथन के बावजूद अपमभ्रश में २? का आगम - 
बहुत कम दृष्टिगोचर होता है । 


तक 


८. यद्यपि-म-अपमग्र श मे यथावत्‌ सुरक्षित था किन्तु -म- > -- 
बैं-- परिवर्तन की प्रवृत्ति बहुत अधिक दिखाई पड़ती है। इस 
परिवर्तन का आरंभ प्राकृत-काल से ही हो गया था; लेकिन इसकी 
अधिकता को अ्पश्रंश की अपनी विशेषता कहा जा सकता है । 
अपभ्रशश जिस विप्य में प्राकृत से पथक्‌ अस्तित्व तथा उससे 

ऐतिहासिक विकास घोषित करती हैं वह हैं उसकी रूप-निर्माण संबंधी 

विशेषता । राहुल जी के शब्दों म॑ उसने नये सुबन्तों 

रूप-निर्माण की ओर तिझन्तों की सृष्टि की है? यद्यपि अपश्र श- 

प्रमुख अद्ृत्तियों साहित्य में प्राकृत काल के प्राचीन रूप बहुत दिनों तक 

प्रचलित रहें और बड़े बड़े अपम्र'श कवियों की भाषा 

भी प्राकृत-प्रभाव से सवंथा मुक्त न थी, फिर भी अपश्रंश-रूप-निर्माण की 

निजी प्रवृत्तियाँ क्रशः अपनी प्रधानता स्थापित करती चली गई | ऐेति- 
हासिक दृष्टि से यही नये रूप विशेष महत्वपूर्ण हैं । 

विद्वानों ने अपभ्रंश-रूप-निर्माण की प्रमुख प्रवृत्तियों का निर्देश इस 

प्रकार किया है-- 

१, रुूप-निर्माण की इष्टि से प्रातिषादिकों की विविधता अपम्रश में नहीं 

रही; विभिन्न स्वरान्त के ग्रातिपादिक अकारान्त पुल्लिंग शब्द के कारक 


४प्य हिंदों के विकास में ग्रपश्र श का योग 


ह 


रझुयों से प्रभावित थे | इस तरह रुपनिर्माण की दृष्टि से अपम्र श में 
केवल अकारान्त पुल्लिंग प्रातिपदिक की सत्ता थी | 

व्याकरणिक लिंग-भेद क्रमशः समाप्त सो चला था ओर नपुंसक लिंग 
तो व्यवहारतः लगभग लुप्त हो गया। 

३, कारक-विभक्तियां अपब्नश म॑ आते आते सिसट कर केवल तीन- 
समूहों में एकत्र हो गई थीं। पहला समूह प्रथमा, द्वितीया ओर 
सम्बोधन का; दूसरा तृतीया और रुप्तमी का; तथा तीसरा चद॒थीं, 
पच्मी ओर पप्ठी का । इन तीनों समूहों में से अन्तिम दोनों में प्रायः 
मिश्रण और विपर्यय हुआ करता था जिससे कभी कभी रूप-निर्माण 
की दृष्टि से सामान्य कारक ( डाइरेक्ट केस ) ओर विकारी कारक 
(अंव्लीक केस) दो ही का अस्तित्व रहता था। इस तरह जहां संस्कृत 
में कारकों के लिए. एक शब्द के २१ रुप होते थे और पराकृत में १२ 
वहां अपम्र श म॑ लगभग ६ रूप रह गए | 

अपभ्र श को घिसी हुई कारक-विभक्तियां भी प्राकृत से ज्यादा दूर थी; 


न 


जप तृतीया एकक्‍चन में-एण की जगह -एँ ओर परष्ठी एकवचन 


ल्‍्प 


कि 


मं-स्स की जगह - ह आदि | 
४, अधिकांशतः प्रथमा और हवितीया म॑ तथा कभी-कभी अन्य विभक्तियों 
में भी केवल निविभक्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। 

५. निर्विभक्तिक पदों तथा घिते हुए सविभक्तिक रूपों से उत्पन्न अव्यवस्था 
ओर गड़बड़ी को दूर करने के लिए अ्रपश्नंश मे अनेक स्वतन्त् 
शब्दों का प्रयोग परसर्ग की तरह किया जाने लगा; जैसे तृतीया 
के लिए, सहे!ग, 'तणः; चतुर्थी के लिए केहिं, रेसि; पंचमी के लिए 
होन्‍्तउ, होन्‍्त, थिउ; षष्ठी के लिए, केरञ्न्‍, केर, कर, का, की और सप्तमी 
के लिए मज्क, महँ आदि | 

६, कांल-स्वना की दृष्टि से अपभ्रश धातुओं के तिहून्त रूप मुख्यतः 
लटू लोटू ओर लूटू लकारों में ही होते थे; शेष लकारों के रूप प्रायः 
कदन्तज होने लगे। | 


पश्रंश भाषा | है 


७, प्राकृत तक लटू ( सामान्य वर्तमान काल ) के रूप ग्रायः संस्कृत से 
मिलते-जुलते होते थे, जैसे 


उत्तम पुरुष करमि क्र्मु 
मध्यम पुरुष करसि कृरह 
अन्य पुरुष क्र्‌इ करन्ति 


वहाँ अपभ्रृंंश तक आते आंते ये रूप और भी घिस गए तथा इनका 
रूप पुरानी हिंदी से मिलता जुलती हो गया जैसे-- 


उ० पु० करें करें 
मण० पु० करहि करह 
अ० पु० करइ क्रई 


८. लोटू (आज्ञा) के रूपों में संस्कृत. ओर पग्राकृत की सी विविधता 
अपभ्रंश में नहीं रही | प्रायः अ, इ और उ कारानत रूप होते थे, 
जैसे कर, करि करु । के 

६. अपम्रंश में लूटू (सामान्य भविष्यत्‌ ) के रूप संस्कृत-ष्य-और 
प्राकृत-स्स-के अवशेष-स्वरूप--स---और--ह--दोनों प्रकार के होते 


भर रन का 


थ; जैसे करिसइ और करिहइ | लेकिन परिनिष्ठित अपमभ्र श॒में--ह 
“प्रकार की ग्रधानता थी | 

१०, विधि लिट के रूप अपश्रश में प्रायः प्राकृत की ही तरह-ज्ज- 
प्रकार के ही होते थे, जैसे करिज्जइ आदि | 

११, अपश्र श सें भूत काल के क्रियापद तिडनन्‍त नहीं थे। भूत काल की 
रूपरचना या तो--क्त आदि भूत इदन्त के प्रत्ययों द्वारा होती थी; 
जैसे गय<+५/गम्‌+क्त अथवा २/भ्‌ ,५/असू्‌ २/क् आदि सहायक 
क्रियाओं के द्वारा संयुक्त काल के रूप में; 

१२, अपम्रंश में संयुक्त-क्रिया बनाने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से चल पड़ी, 
जब कि ग्राकृत में नहीं के बराबर थी। जैसे--रडन्तउ जाइ, जाईेँ 
गउ, भग्गा एन्तु, भज्जिउ जंति आदि | 

डे 


पू० हिंदी के विकास में अपप्रश का योग 


क्रियाथंक संज्ञा के निर्माण के लिए प्राकृत में जहाँ 
-तुम॒न्‌ / -इडें, “एड, -उँ आदि प्रत्ययों काउपयोग किया जाता 
था, बहाँ अपम्र श म॑ इन सबके स्थान पर मुख्यतः - अण का प्रयोग 
होथ लगा | 
१४, पृवकालिक क्रिया के प्रत्ययों में अपभ्र श ने ग्राकृत के - इ, - एप, 
- एप्पिणु, - एवि, - एविरु का निर्वाह करते हुए. भी मुख्यतः -इ्‌ 
को ही अपनाया जैस सुनि, चलि, कहे आदि । 
१५, अन्य प्रत्ययों म॑ स्वार्थिक प्रत्यय--ड के म्योग की बहुलता अपम्रश 
की निजी विशेषता हे | 
उच्चारण और व्याकरण के अतिरिक्त अपभ्र श ने शब्दकोश के क्षेत्र 
में भी विकास का नया चरण रखा | कुछ तो उसने तद्भव शब्दों म॑ और 
भी ध्वनि परिवर्तन करके अपनी छाप लगा दी और कुछ देशी शब्दों के 
ग्रहण से अपना कोश समृद्ध किया । इसका विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायगा | 
पश्चिमी अथवा शौरसेनी अपभ्र श के परिनिष्ठित रूप की इन मुख्य 
प्रवृत्तियों को देखने से कोई भी व्यक्ति दो निष्कषों पर पहुँचेगा | एक तो 
यह कि जो भारतीय आशभाषा संस्कृत और प्राकृत काल में प्रधानतः 
संश्लिष्ट थी वह अपभ्र श तक आते-आते विश्लिष्टता की संभावनाओं को 
अत्यंत स्पप्ट रूप से प्रकट करने लगी थी और इस तरह अपमप्र श॒ भारतीय 
आरभाषा की विश्लिष्ट-संश्लिष्ट अवस्था के संधिकाल की सूचना देती 
है। दूसरी यह कि अपभ्र श संस्कृत और ग्राकृत की तरह व्याकरण-प्रधान 
अथवा व्याकरशिक भाष़ा? नहीं थी क्योंकि सरलीकरणुकी प्रबल प्रवृत्ति 
ने अपम्रश के ढाँचे को व्याकरण के जटिल नियमों से बहुत कुछ मुक्त 
कर दिया । 
प्राकृत और अपभ्र श का अंतर तथा संस्कृत से उनकी निकटता 
और दूरी देखने के लिये किसी एक गाथा तथा दोहा की ठुलना की 
जा सकती है-- 


लॉ 
न्प्प 


खअपश्ञरा साधा ' पऔग 


(१) उच्य शिच्चल शिप्पन्दा भिसिणीएत्तमि रेहदह बलाओ । 
शणिम्मज्न सरगञ् भाश्रण परिट्ठित्रा सह्ढ सुत्ति वि ॥ 
( गाह्य सत्तसई ) 
(२) बाइ विछ्लीडवि जाहि तुहँ हु तेदंड को दोसु । 
हिअय-टठिंड जइ नीसशरहि जाणड़ें मुझ सरोसु ॥ 
( हेम० आकृत व्याकरण ) 
कुल मिलाकर अपम्र श कक विपय मे याकोबी का यह कथन 
विचारणीय ह कि अपभ्र श॒ एक मिश्रित भाषा थी झिसमझ अपने शब्दकोश 
का अधिकांश साहित्यिक प्राक्ृतों से ग्रहण किया था और अपना व्याकरशिक 
गठन देशभाषाओं से |! इससे स्पष्ट दे कि अपम्र श के शब्द-समूह में 
प्राचीनता थी लेकिन उसके व्याकरण में नवीनता के अंकुर थ। दूसरे 
शब्दों मं अपग्रंश का ध्वनि-विचार प्राकृत से प्रभावित था किन्तु उसका 
व्याकरण ग्राकृत-प्रभाव से मुक्त होकर लोक-बोलियों के सहारे भारतीय 
आयभाषा के विकास की नूतन संभावनायें प्रकट कर रहा था। कालक्रम 
से अपभ्र श म॑ ग्राचीनता ओर नवीनता के इस संबंध म॑ नवीनता 
विजयिनी होती गई और उसमें लोक-बोलियों को नवीनता बढ़ती गई । 
यहाँ तक कि अपश्रंश ने अपने गर्भ से अनेक स्वतन्त्र क्षेत्रीय भाषाओं 
को जन्म दिया। 


१ भविस्सयत्त कहा, ४० ६८ (श्री भगाणी द्वारा सदेश-रासक की सृूमिका 


जज [35635] _/55-म 


२, परवर्ती अपकश्रश ओर उसमें हिंदी के बीज 
परिनिष्ठित अ्रपश्न श में आधुनिक देसी बोलियों के मिश्रण का आमास 
हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण के रचना-काल (११४२ ६०) से ही मिलने 
लगता है। उनकी 'दिशीनाममाला! में भी ऐसे अनेक 

प्रिमिष्ठित देशी शब्दों का संग्रह है जो प्राकृत ही नहीं बल्कि 
अपअंश से. अपभ्र श साहित्य में भी अ्रप्रयुक्त हैं। ऐसे शब्दों का 
देसी बोलियों प्रयोग बोलचाल में ही होता रहा होगा, यह बात सहज 
का सिश्रण ही सोची जा सकती है। इसके अतिरिक्त काव्यानुशासन? 

में हेमचन्द्र ने स्वयं ही शिष्ट अपग्रश से भिन्न आम्य 

अपभ्र शः का अस्तित्व स्वीकार किया है ।? स्पष्ट है कि यह ग्राम्य अपभ्र'श 
सामान्य लोकजीवन में व्यवहत होने वाली परिनिशित अ्रपश्नश का ही 
ई न कोई रूप थी जिसमें संभवतः स्थानीय बोलियों का मिश्रण हो 

गया होगा । 

इस तथ्य की पुष्टि में विद्वानों ने ते यहाँ तक कहा है कि हेमचन्द्र ने 
जिस अपम्र श का व्याकरण लिखा वह उस समय बोलचाल से उठ चुकी 
थी [* इस कथन के समथन में युक्ति दी गई कि यदि वह भाषा उस 
सम्रय जीवित रही होती तो उसका इतना सोदाहरण और विस्तृत व्याकरण 
लिखने की कोई ज़रूरत न होती । लेकिन सचाई यह है कि किसी भाषा 
के व्याकरण की सांकेतिक ओर संक्षिप्त रूपरेखा से ही उसका जीवित रहना 
सिद्ध नहीं हो जाता। यदि ऐसा होता तो हेमचन्द्र प्राकृत-व्याकरण में 
अपभ्र शा की तुलना में प्राकृत का संकज्ञिप्त व्याकरण देखकर प्राकृत को हो 


अल ननननानिभिलाण ध्ा्यां 








जन 


१ काव्यानुशासन 
२ तस्सीतोरी : इंडियन ऐटिक्वेरी, ५६१४, पुरानी पश्चिमी राजस्थानी | 
एन० के० दिवेतिया : गुजराती लेग्वेज, ० २० 


परवर्ती अपभ्रश और उसमें हिंदी के बीज भरे 


उनके युग की जीवित भाषा मानना पड़ता, जो अनैतिहासिक होता । 
ऐसे निराधार अनुमान की अपेज्ञा गुलेरी जी का यह कथन आधिक 
तथ्यपूर्ण प्रतीत होता है कि यदि हेमचन्द्र पूरे ताप न्‌द्तातों पद 







हे नाक चढ़ाते थे उसके नियमों को न सम- 
मते | वस्त॒तः हमचन्द्र ने आपना व्याकरण परिडतों के लिए. लिखा था, 
जन-साधारण के लिये नहीं | ह 

फिर भी यद निश्चित ह किदेमचन्द्र के समय तक साहित्य म॑ अपश्र श 
का एक रूप स्थिर ओर परिनिध्ति हो चुका था॥ यदिं उसकी स्थिरता मं 
कुछ कमी रह भी गई थी तो हेमचन्द्र ने व्याकरण लिखकर वह कमी पूरी 
कर दी | अपश्र श के परवर्ती कवियों म॑ से परिडर्ता ने प्रायः साहित्यिक 
अपश्र शु को सामने रखकर भाप में रचना को। ऐसे प्रयत्न 
हमचन्द्र के तीन सो वर्ष बाद तक होते रहे। परवर्ती अपभ्रश के 
वास्तविक स्वरूप का पता पाने के लिये परिडतों के य काव्य विशेष काम 
क नहा ह | 

लेकिन हेमचन्द्र के बाद अपभश्रश काव्य को एक ओर भी धारा 
प्रवाहित रही जिसमे परिनिष्ठित अपश्न श॒ के नियमों का कड़ाई से पालन 
करने की अपेक्षा लोक-प्रचलित भाषा का उपयोग होता था | इस मिश्रित 

















है। । आय अवगाय न इतिहास अथवा हक दृष्टि से परवर्ती 
अपभ्र श का यह देश्य-मिश्रित साहित्य विशेष महत्व का है और सच्चे 
ग्र्थां मे 'परवर्तो अपभ्रंश? यही है 

भाषा में प्रसार के साथ स्थान-सेद का आना स्वाभाविक है और यही 
धटना अपभ्रश में भी घटी | जब अपम्र श॒ सिंध में मुल्तान से लेकर 








अनीनीीीभी का ब-लननन 


१ पुरानी हिंदी, छू० १३० 





परवर्ती अपर्रश तक फेल गई तो इसमे स्थानीय विशेष ता का का उस 
में देश-शेद आअखश्यक था। पर्वी और पश्चिमी का भेद तो 
पश्च श मे हेमचन्द्र से पहले भी था, लेकिन परवर्ती 


४3७4 ,270 ++बेऑप-क ॥दराकं #986/44#03 & अप ।+७;# ्ेफटक अन्तर 
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अपश्रश म॑ यह शेंद झार भी गहरा हआ। यह देश-सठ धीरे-धीरे 
इतना बढ़ा कि तेखवी झछताब्दी तक जाते-जाते अपग्र श के सहारे ही पूव 
आर पश्चिम के इशां ने अपनी-थआपनी बोलियों का स्वतन्त्र रुप प्रकट कर 


।एठ आदर नेककवपवे।हैकाक का 'प्रापक्ोपो, ०३२६३३/४५०॥ 


विया | परवर्ती ऋपश्रंश की यह सब से बड़ी विशेषता 


देश-भेद के अनमार देखने से पश्चिमी प्रदेशों के परवर्ती अपक्रेश- 

साहित्य की सामग्री थोड़े-बहत अन्तर के साथ कालक्रम से इस प्रकार है 
१ संदेश रासक (१२वीं सदी ईल्वी का पूर्वाद्धे , 

प्रवर्ती अपक्षश. »/-अब्दुल रहमान, झल्तान । 
का पश्चिमी. २ वाहुबलि रास)--( ११८४ ई०)--शालिभद्र सूरि 
साहित्य गुजरात 
से 

रे, थूिमहइ-फाशु--- १२१०० ३० )-जिन पद्म सूरि » गुजरात 
४. नेमिनाथ चौपई“<-(१२०० ई )विनयचन्द्र श्रूरि.. गुजरात 


५. समर रास“ | २१४ ई०)-“अंबद्रेव सरि गुजरात 
६. नेमिनाथ-फागु--( १४१४ ई०)--राजशेखग्र सूरि गुजरात 
७, शाल्िमद्र कक्का. (१३००)--अज्ञात* गुजरात 


जल 
७. ग्राकृत पेडुलम--( १२ वीं से १५ वीं सदी ) में उद्धुत बब्बर, 
/नज्जल विद्याधर, इरित्रझ तथा कुछ अज्ञात कवियों की सचनायें 
जिनका रचना-स्थान मुख्यतः मध्यदेश है । 
7 3 लरकनन जा-१५७००००४० सान-+०५० ००० ०-- ० ननिननम वन नकल न तिगगगग 


सपत परकनतीनकनाजाण,. ०»... « ह«०.. कह #... ७५० ००० 


१ भारतीय-विद्या वर्ष २, अंक १ में प्रकांशिंत 
२ तीस्तरी से सातवीं तक की पुरुतकें प्राचीन शुज र काव्य-सं ग्रह” के अंतर्गत 
संग्रहीत है। 


परवर्ती अपश्रंश और उसमें, हिंदी के बीज प्प 
ला 
८, परडावश्यक बालावबोध' (१३४४ इ०)--तरुणुप्रभसरि, गुजरात 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक पद्म तथा गद्य-खण्ड बिखरे हुए है । 
पश्चिमी प्रदेशों के परवर्ती अपभ्रश साहित्य की इन बिखरी हुई 
सामग्रियों का भाषावेज्ञानिक विश्लेषण अपेक्षित हैं। इस सामग्री में भी 
देश-काल-भेद का आमास मिलता हैं। संदेश-रासककी 
पश्चिमी अदेश के भाषा से प्राकृत-पेडलम्‌ में उद्धत पत्मों की भाषा 
पारवर्ती अपभ्र श॒ निश्चित रूप थे विकास को सचना देती है, इसुकू साथ 
की विशेषता ही उसये स्थानीय विशिष्टता भी है। प्राक्ृत-पेडलम्‌ 
के पूर्वाक्त पद्मों की भाषा में बअजमापा के बीज 
अधिक ह जब कि संदेश रासकः सा मे वेबीज अपेज्ञाकृत बहुत 
कम हैं | तुलना के लिए यहाँ दोनों काव्यों से क्रमशः एक एक छुप्पय 
लिये जा सकते हैं--- ' 
(१) कि तहिं देसि णहु फुरइ जुन्ह खिसि णिम्मल चंदह, 
अह कल्लरठ .न कुणंति हंस फलसेधिं. रखचिंदह । 
. अह पायउ शणहु पढइ कोइ सुललिय पुण राइण, 
अह पंचउ णहु 'कुणद कोइ कावालिय भाइण। 
महसमहद अहव पच्चूसि णहु ओससिउ घणु कुसुमभरू । 
अह मुणिउ पहिउ ! अणरसिउ पिउ, सरह समइ जु न सरइ घरु ' 
“--संदेश रासक ॥$८१॥ 
(२) पिंचड दिढ-सण्णाह याह उप्पर पक्खर दइ, 
बंधु समदि रण धसउ सामि हम्मीर चञण लइ। 
उज्जल खह-पह भमऊ खग्ग रिउ-सीसहि डारउ, 
पएक्खर-प्कक्‍्खर ठेहिल पेल्लि पथ्चगथ अप्फालउ । 











१ जनल अब दि यू० पी० हिस्टारिकल सोसायटी, वर्ष २९, खण्ड १-२, 
१६४६ ई० में प्रकाशित श्री अगस्थंद नाहटा का निवन्ध आचाय प्रवर 
तरुण प्रभत रिं! । 


मा] 


५६ | सम अ्पश्रंश का योग 


हम्मीर कज्ज जज्जल भणइ, कोहाणल सुद्द मह जलउ । 

सुलताण-सीस करवाल दइ, तेज्जि कलेवर दिश्र चलउ ॥ 

“--आक्ृत पेंगलम ॥१८०॥ 

सी तरह यदि १४ वीं सदी इस्वी के पडावश्यक बालावबोध? को 

इनको तुलना मं रखा जाय तो भाषा के विकास का एक आर सोपान प्रकुट 
बग 5८ की 0 

“अनन्त गुण भगवन्त पूजा पुणि परिमितर जितिण करिणि एह अथ 

विपई कांश एक कहियइ | 

दशाण पुरु इसइ नामि नगरु। तिहाँ दशाण भद्ग, नामि राजा, तिहाँ 

| 

| 





शाण इसइ नाम गिरि। अनेरइ दिनि। श्री महावीर तिहाँ समोसरिउ 

उद्यानपालकि श्री महावीर समागमनि करो दशाणं मद्र राउ बहाबिड 

अति हप प्रकर्ष बसइ तउठ राउ सिंहासन हूँतण ऊठिड श्री महावीर सांमहु 
सप्त आठ पग जाई उत्तरासंगु करी तिहाँ? जि घिकउ विधि सं बांदइ | 
सिहासनि बइसी उद्यान पालक रहइईं पारितोषिकु दानु दे करी चित्त माहि 
चीतवइ । प्रभातितिम किमइ श्री महावीरु वांदिसुजिम अनेरह किशिहिं न 
वबांदिडं | इसउठ ध्यायतइ हूँतइ नगर सोभाकरावी प्रभात समइ स्फारु 
श्रृंगार करी | अतिसार अलंकार पहिरी सब समृद्धि सहितु सामन्त मंत्रि 
मंडलेश्वर परिवरितु सांतः पुरु हस्तिस्कंध समारुढ्व चठरंग कटक समेतु 
आपणइ लद््मी मदिकरी जिभुवनु तृशजिम मानतऊ हूँतउ श्री महावीर देव 
वांदिवा चालिउः पदि-पदि गीत नृत्य नाटक कौतुक करवतऊ कनकदान 
रूपपदान वस्त्रादि दान दियतठ हृतठ दशाणंभूधर कन्हर आविऊ गंध 
सिंदूर हूँतउ उतरि करी समवसरण माहि त्रिन्हि प्रदक्षिणा। देकरी श्री 
महावीर प्रणमी करी यथा स्थानि वइठठ । अहो दशारण भद्र रहइ विश्व 
पूज्य पूजन विपश केवडउ रागु । अहइ पर सुरागु। ऋद्धि मददूषणु 
कशिकरी कलुषितु | सब सुरासुर नरनायक जइ आपणी सर्व समृद्धि 
विस्तारी करी तीथंकर रहईं समकालु पूजइ । तथापिहिं स्े-प्रक- 
प्िंकरी पूजित न होइ। अमान गुरु भगवंतु पूजा स्व प्रकर्ष कृतई 


परवर्ती अ्रपश्रंश और उसमे हिंदी के बीज ५७ 


परिमिति इ्ति |**०००० » ०25 न 
उपयक्त गद्यांश पडावश्यक बालावबोध! में से दशाणुभद्व-कथा से 

द्वुत किया गया शब्दकोश की दृष्टि से जो सबसे नई बात हैं, 
वह है तत्सम शब्दों का प्रयोग। अपम्र श के बाद आधुनिक आयभापाषओं 
के आरम्भ का यह पहला संकेत है । इस राव की दूसरी नवीनता है 
परसर्गों का अत्यधिक प्रयोग तथा प्राचीन कारक-विभक्तियों_ _का प्राय 
अप्रयोग | यह प्रबंध है कि वाक्यों में क्रम तथा नैरंतर्य बनाये 
रखने के लिये उपयुक्त परसगों के अभाव में सबनामों का प्रयोग किया 










गया है; जस पहले ही वाक्य मे एह अथ विपइ****** और दसरे वाक्य 
म॑ दशाणु पुरु इसड नाम नगरु? । 
डा० सुनीतिकमार चाटर्ज्या ने वण-र्नाकरः के गद्य से भी इसी 





तरह के पेरीफ्र धिस! को लक्षित किया.है।* निश्चित्‌ रूप से यह परवर्ती 
अपमभ्र श के वाक्यविन्यास की अपनो विशेषता हूँ जिससे आधुनिक आय 
भाषाओं के आरंभिक रूप का पता चलता है, संदेश-रासक की भाषा का 
यह अगला सापान निश्चत्‌ रूप स माना जा सकता है। ! 

परवर्ती अपभ्र श में भी क्रमिक विकास के इस सूत्र को थ्यान्‌ में 
रखत हुये यह विचारणीय है कि वे कोन से मुख्य उपाय थे जिनके द्वारा 
परवर्ती अ्रपश्र श ने अपने को प्रवंवर्ती प्रभाव से मुक्त किया तथा पश्चिमी 
प्रदेश की आधुनिक बोलियों के लिय मार्ग प्रशस्त किया ] 

परवर्ती काल की पश्चिमी अपमग्र श रम्परा-प्रात्त शब्द समह को 

53 को कल 2 29% 


.. श्र ति-सुख तथा उच्चारण-योग्य बनाने के लिय निम्न- 
ध्वनि-संबंधी लिखित मुख्य उप्राय्रों.ले-काम--खिल्म | 








प्रवृत्तियाँ.. हे, पराकृतों के संयुक्त व्यंजनों में सरलता लाने के 
ञ लिये कभी चुतिपूरक दीर्घीकरण; जैसे नीसासा ८. 





१ श्री नाहटा के उक्त निबन्ध से उद्ध त | 
वरण रल्लाकर : अंग्र जी भूमिका ३८ 


भ्प हिंदी के विकास में अपश्रश का योग 
निस्थास ( ++निःश्वास ) नीसरइ < निस्सरइ (+निःसरति),. वीसरइ 
<विस्मर्‌इ ( » विस्परति), ऊसास <उस्सास (5 उच्छास) आदि और 
2५» कभी बिना-क्तिपूरक दीधकिरण के ही व्यंजन-द्विख को तोड़ना; जैसे 
कणयार < करिणयार ( £करिकार ) वखाशणियश < वक्‍्खाशियह 
( व्याख्यान), कपूर < कप्यूर (>|कपुर), चूडिलड < चूडिछउ, 
आलस < आलस्स ( >आलस्य) आदि । ये दोनों प्रद्ृत्तियाँ परिनिष्ठित 
अपभ्रंश में भी मीजूद थों, किन्तु परवर्ती अपश्रंश म॑ं बहुत बढ़ गईं । 

२. मव्यगू क गच॒ जतदूप थव आदि व्यंजनों के लोप होने से 
प्रायः एकाधिक स्वर साथ-साथ सुरक्षित्‌ रखकर जहाँ विदृत्ति या विच्छेद 
(हायटस) उत्पन्न कर देते थे वहाँ संधि ओर समीकरण प्रक्रिया का प्रयोग 
जूसे :. 

सहार < सहआर ( > सहकार ) 

सुन्नार < सुशण आर (+ स्वणंकार) 

अधथार < अंधआऔार ( > अंधकार) 

मोर < मऊर (> मयूर) 

सप्वुक्त खरों को संपक्त करने की इस प्रहत्ति के साथ ही संंकोचन 
पूरववर्तों स्वर के स साथ संयुक्त होने बा | क्रियापदों में यह प्रवृत्ति विशे 





















कीजे < किज्इ, करीजे<करिजइ, रहे < रहइ कहीजै < कहिजइ आदि 

३. कुछ विद्वानों ने कारक-रूपों म॑ निरनतुनासिकता को भी अपश्र श 
की प्रादेशिक विशेषता न मानकर परवर्दों विकास माना है ।" जैसे, सन्देश 
रासक में तृतीया ओर सप्तमी में--हिं अन्त वाले रूपों की जगह--हि अन्त 
का प्रयोग; इसी तरह पष्ठी बहुवचन में--हैं की जगह--ह और नपुसक- 
लिंग के प्रथमा-द्वितीया एक वचन में--ई की जगह--इ आदि | 


१ सन्देश-रासक : व्याकरण ६७७ 


परवर्तों अपम्र श॒ और उसमे हिंदी के बीज प्र 


४. अनुनाशिक व्यंजन के साथ उसके बाद आन वाले व्यंजन का 
समीक्र॒ण होना भी पख्वर्ता अपभ्र श की प्रद्ति कही गई है;! जभ 
संभहय < सन्देशक (न ढ़] मिल 
मीर < शाम्बपुर (म-+ब) 

'सन्देशरासक? हक _भाषा पर विचार करते ' ये भरी भायाणी ने 
मध्यग--ब--क लोप को परवर्तोी अपभ्र श्‌ को ऐसे हे यबात्ति सानी है जो 
ब्रजभापा की विशेषताओं में से एक है;* जपे-- 

मंन,इ् (5 मंनावि (एवि (न्‍मंनावेवि), पाइय ( » पाविय) 
जीउ (जीव), संताउ ( 5 संतावु) 
परवर्ती अपग्र रु तद्भव शब्दों के ध्वनि-परिवर्तन करने में 
सक्रिय नहीं रही, जितनी अपभ्र श॒ के स्थिर 5 लष्ट पढों को 
भी विश्लिष्ट करने मुं। परवर्तों अपभ्रश मं जो 
रूप-मिर्ताण आधुनिक भापाओं के वीज मिलते हैँ वे वहत कुछ 
सम्बन्धी विग्षताएँ इसी रूप-निमाण के ज्लेत्र मं | 
2, लगसग सभी कारकों में घड़लले के साथ निविभक्तिक पटों का प्रयोग 
कग्ना परवर्ती अपश्र श की ऐसी प्रवृत्ति हैं जो यरानी राजस्थानी, ब्रज 
अर शुजराती स- भी भाषाश्रों मं बहतायत से मिलती हैं। हेमचन्द्र 
के ससय यह प्रच्नत्ति इतनी प्रवल न थी। उ्हूनि प्रथमा, द्विंतीया 
आर पष्ठो केवल तीन विभक्तियों में लोप का निर्देश किया था। 
चन्द्र के उद्धरणों में भी इस तरह के ..उदाइरण आअडिक नहीं हैं । 
| संदेश-रासक, ग्राकृत-पेडलम तक आते-आ ते ऐसे विविभक्तिक 
पद की लड़ी लग जाती हूँ 
विभक्ति-लोप के साथ ही अधिक से अधिक परसगों का प्रयोग भी 
वढ़्न जगा । हेमचुद्ध-व्याकरण में जहाँ मुश्किल से केहिं, रेसिं, 
तशेण, होन्तश्ो, के्‌रआ, केर, मज्कि आदि गिने चुने परसर्ग मिलते _ 
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हिंदी के विकास मे अपभ्र श का योग 


हैं वहाँ संदेश रासक में एक साथ सत्थिहि, सम, सरिसु, हुंतड 
ट्ठियउ, रेसि, लग्गि, तणि, सूहि, आदि विविध परसय दिखाई 
पड़ने लगी। पश्चिम्न के दसरे ग्रन्थों मं भी इन परसगा के थाड 
बहुत परिवर्तित रूप तथा कुछ अन्य नये परसग भी मिलत हू | 

श्री भायाणी का सुझाव है कि संदेश रासक? में संजीवयर ओर 
अल्हावयर आदि शब्दों की "यर- कर प्रत्यय हिंदी के लटरा? 
चितेराः आदि शब्दों की - एरा ग्रत्यवय की जननी है।' 
प्रबंकालिक-क्रिया के लिए. परिनिष्ठित अपभ्रंश में जहाँ- इवि, - 


'देफाधशप्रका॥58: 60 मे ॥ वोह ५४43- बकरे कह +पकएज+ 7प०22%05:2442% «८४: 


ग्रवि,- वि, -इ आदि प्रत्यय आते थे वहाँ परवर्तोी अपभ्रंश 


+4«च2.020 ४ भादयपदरा। 


: संयुक्त-पूवंकालिक रूपों का प्रचलन हो गया; जंस--दहेबि करि। 


कं दे $-२०४०4०२५७ 


पूववर्ती अपश्र श॒ में केवल डढ़ेवि! से ही काम चल जाता। स्पष्ट 
कि आगे चल कर हिंदी में ऐसे ही दुहरे पूृवकालिक रूपों का ही 
प्रचलन हुआ जिनमें मूल क्रिया में पूवकालिक प्रत्यय लुप्त क्रने के 
बाद २/कर्‌ (- ६/क) का भी वसा. ही पूवकालिक रूप जोड़ कर 
काम चलाया जाता हैं।* 


क्रियापदों के ज्षेत्र में परिवर्ती अपभ्रश ने सबसे बड़ा काय किया 





. संयुक्त काल और संयुक्त -क्रियाओं का बहुल निर्माण । संयुक्त-काल के 


निर्माण में प्रायः २/भ, ६/अस, २/क के सामान्य वतमान बाले 
रूपों के घिसे हुए. रूप सहायक क्रिया के रूप में व्यवह्त होते थे तथा 
उससे पूर्व मूल क्रिया कभी मूतकृदनत होती ओर कृभी वरतमान कुदंत 


कुछ घिसा हुआ रूप; जसे करत अच्छि । 
संयुक्त क्रिया में प्रायः सिद्धावस्थापन्न क्रिया ( इनफ़ाइनाइट वब ) जो 











समूह का प्रथम अंश होती है मुख्यतः या तो पृवकालिक होती है या क्रिया- 
थक (तुमुन्नत) या शत कृदन्‍तज ओर साध्यावस्थापन्न क्रिया ( फ़ाइनाइट 
वब) प्रायः काल-निर्माण करती है। जैसे---'संदेश रासक? में-- 

अाराधाकबयटीगी बाण का 


१ सं देश रासक, व्याकरण ४६-५० २ वही ६८ 


परवर्तो अपभ'श और उसमें हिंदी के बीज ६१ 


शुसुविशु रहइ (१८ ग), तक्खरु-वक्खरु हरि गछ (६५ घ), 
असेस तरुय ऋड़ि करि गय ( १६२ घ ) आदि में 
सिद्धावस्थापन्न क्रियायें प्रायः पू्वकालिक हैं और 
कहि न सककउ (१०५ क) में 'कहि? क्रियार्थक है। 
रूप और अथ को दृष्टि से संयुक्त क्रियाओं की विविधता अन्यत्र भी 
दिखाई पड़ती है । 
पश्चिमी प्रदेशों की अपेक्षा पृर्षी प्रदेशों का परवर्तों अपभ्न श साहित्य 
मात्रा में अल्प होता हुआ भी आधुनिक देशी भाषाओं के आरम्भ की 
दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण ह। बारहवीं शताब्दी में 
पूर्वी अदेशों का काशी के दामोदर पंडितु द्वारा लिखा हुआ डक्ति- 
परवर्ती अपभ्र श व्यक्ति प्रकरणु? नामक एक महत्वपूण ग्रन्थ ग्राप्त हुआ 
साहित्य ग सम्भव॒तः गाहड़वाल राजकुमारों को स्थानीय देश 
भाषा के साध्यम से संस्कृत पढ़ाने के उद्देश्य से लिखा 
गया था। “उक्ति-व्यक्तिब्यकणए? प्रकाशित होकर-ज्यभी-समने-नह-व्या- 
सका हू, इसलिए उसको सापा के बारे.सें. कुछ. थी.कह...सकत्रा स॒ुश्किल.. है. 
फिर-ओी.यब तत्र उसकी भाषा. के.ओो--फुटकल नमूने सामने आये हैं, जैसे 
पढ़च, लिखब, अभ्यास॒ब जैसी मविष्यत्‌ कृटन्त की क्रियायें, उनसे पता चलता 
: है कि पूरब को बोलियों का प्राचीन रूप उसमे अच्छी तरह सुरक्षित हैं॥ 





(स्‍भा७७४ ५पा८/०0६७४:४//घ: 


इसके अतिरिक्त ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्णस्नाकर (१७ वा सदी 
'का पूर्वाद्ध) तथा विद्यापति ठाकुर की कीतिलता? (१४ वीं सदी का उत्त- 
राड्ट) दो ऐसी पुस्तकें प्रात हुई हैं. जिनका संबंध हिंदी-भाषा-मषी प्रदेश 
सुदूर पूव की बोली से है। विद्यापति की एक और ऐसी ही पस्तक 
कीर्तिपताका? का भी विवरण मिलता है। 

शास्त्री जी ने कोतिपताका? से एक अपम्र श छुंद भी उद्धृत किया 
है जो इस प्रकार है--- 


िनिनननननक कम अननमनन»त-+-कननन जननननननतन-+«ताकानननन, 


१. स० स० हरप्रसाद शासत्री--निपाल दरबार ल्ाइब्रे री के ताड़पत्र' तथा 
अन्य हस्तलिखित ग्रथों का सचीपत्र', १६०५ ३६० | 








६२ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


परिड्यमण्डलिबद्धयुणे भीषमकीरसुहेन । 
वाणीमहुरमहगूघरस पिश्रड स्वश्ननसव्नेन ॥ 
प्राकृत-पैंगलम? के उदाहरणों म॑ कुछ कविताएँ ऐसी भी हैं जिनपर 
पूर्वी बोली की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है ।' जैसे 
2, करुणा पश्चले मेछुह विअलेसो देउ पराश्रण त॒ुम्हबरा | (४७०) 
, यहिश्र मण इछल कहूँ | 
, बित्तक पूरत मेंदहरा । 
. महि चलइ मुअल जिवि उद्गए | 
५, सोहर ताहर सकट संहर। 
श्री अगरचंद नाहटा ने वीरगाथा काल का जैन साहित्य? निबन्ध में 
१४ वीं सदी के कुछ गद्यांशों का उद्धरण दिया दे जिनमें से एक अंश में 
पूर्वी प्रदेश की बोली का पुराना रूप सुरक्षित है।* 
 “अ्थ पूर्वी नायिका का बोल्या सुणहुगे रे भइश्या। इथु जुगि जाणि- 
वड धीरे, निखुरे मोरी बहिनी, पुनि पुनि मोर देसु कितघु खरति आहि । 
मोरे देस की बात न जानसि, जेहि देस ऐसे मानुस केस इक्कु धीरे-धीरे 
विवेकिए. | परम दाय के मोउन मरार मह्ड, ठम्ह कतुके जान, कतुके परान, 
बवाकी आन ! अम्हाँ तुम्हाँ बड़ा अन्तरु आदि | कइसु अन्तरु, तुम्हके 
मानुस तरि मोटे, उपरि मोटे विचि छोट। अत अम्ह के मानुस नान्‍हे 
विचि पूनु करसु सार विडु आहि। अश्स दीसतु हुइ, जश्सा पूनम का 
चाँद । अद्यकोदव के चावर साइयहि। गीत गाइयइ । सुठि नीके वनिये 
बसहिं | कइसे वनिये | आचचजच्चा |? 
खोज से इस तरह के और भी गद्य तथा पद्म मिल सकते हैं । 
अपभ्रंश में आधुनिक देसी वोलियों का जितना ग्रगाढ मिश्रण पूर्वी 
देशों में दिखाई पड़ता है, उतना पश्चिम में नहीं। पश्चिमी प्रदेश की 
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पूर्वी अदेश.. साहित्यिक भाषा बहुत दिनों तक परिनिष्ठित अपभ्र श से 

के परवर्ती . प्रमाव्रित रही; किन्तु पूव के लिए वह शुरू से ही मात्र 

अपअ'शध्की साहित्यिक भाषा होने के कारण स्थानीय बोली से 

विशेष अलग रही | फलतः पूरब म॑ देशी वबोलियों का 
उसार बहत तंजी से हुआ । 

१, पूरव की परवर्ती अपम्रश पश्चिम से जिस विषय में अत्यविक 
विशिष्ट थी, वह है शब्दकोश | बरवर्ती काल की पूर्वी अपमश्न श में जिस 
मात्रा में संस्कृत के तत्सम शब्दों को ग्रहण किया गया, पश्चिमी में 
उसका शतांश भी नहीं हुआ | एक ओर कीर्तिलता और वर्ण रत्नाकर 
तथा दूमरी ओर सन्देश रासक से ्राकृृत-पेंगलम? तक की रचनाओं 
से तुलना करने पर यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है। इसी तरह इस्लाम 
के संपक से अरबी और फ़ारसी शब्दों का अहण भी पूर्वी अपश्रंश 
में बहुत हुआ । उसकी तुलना में पश्चिमी अपश्र श सें ये शब्द बहुत कम 
मिलते हैं | यह अवश्य हे कि कीर्तिलता ओर वरं-रत्नाकर ने अरबी और 
फ़ारसी शब्दों को अपनी स्थानीय उच्चारण-विधि के अनुकूल मोड़कर ग्रहण 
किया । जैसे-ठ॒क को वुलुक अथवा तुरुक; सुल्तान को सुरुतान, हज़ार को 
हजार, प्याज़ को पयाजू बनाकर अपनी बोलचाल में खपा लेने की 
कोशिश की गईं | 

२. संज्ञा शब्दों को रूप-रचना के क्षेत्र में भी परवर्तों युग की पूर्वी 
अपभ्र श ने पश्चिमी अपशभ्र श से विकास के अग्रिम चरण दिखलाए | 
पश्चिमी अपभ्र श म॑ विकारी कारकों (आब्लीक केसेज़) के निर्माण म॑ उतनी 
एकरूपता तथा स्थिरता नहीं आ सकी थी जितनी पूर्वी में आई। पश्चिमी 
अपभ्र श में एक वचन ओर बहुवचन के अन्तर को स्पष्ट करने वाले रूपों के 
का प्रचलन प्रायः कम या नहीं था । पूर्वी अपभ्रंश में लगभग समी कारकों 
विकारी रूप बहुवचन में--नहि, नह, अथवा--न अन्त वालेहोते थे । ऊसे : 

प्रथमा--मयूरन चरइतें अछ- (वर्णु-रत्नाकर, २१ क) 

द्वितीया--दास गोसाआअनि गहिश, (कीर्तिलता, पृ० १६) 
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गो बोलि गमारन्हि छाड, ( ,, पृ० ३६) 

तृतीया--बरायस;न्ह कोलाहल करु, (बण० २६ ख) 

जुबतिन्हि जलकेलि आरहु ( ,, ३० क) 
तव्वे मन्तिन्ह कियउ प्रस्ताव (कीतिं० ५६) 

पष्ठी और सप्तमी बहुवचन के रूपों की यह विशेषता है कि--नहि,-- 
नह अन्त वाले इन विकारी रूपों के बाद परसग भी प्रयुक्त होते थे। जैसे-- 

षष्टी--जु बतिन्हि क उत्कंठा (वर्णं> ३० ख) 

वेश्यान्हि करो निवास (कीर्ति० ३२) 

सप्तमी--यवराजन्हि माँफ पवित्र (कीति० १२) 

३. निर्विभक्तिक अथवा लुप्तविभक्तिक पदों के बाद परसर्गों का 
प्रयोग करने में पूर्वी अपभ श ने पश्चिमी की अपेक्षा अधिक साहस का 
परिचय दिया; यहाँ तक कि कीतिलता ओर वणु-रत्नाकर की भाषा इसी 
परसर बहुलता के कारण लगभग विश्लिष्ट भाषा की श्रेणी में आ गई | 
नीचे परसगं-प्रयोग के कुछ उदाहरुण दिये जा रहे हैं--- 

तृतीया--जुआर-संग (वर्ण० ३८.क) 

मृत्यु-सआओं कलकल करइतें अछ (वण० ४१ क) 
मनिनि जीवन मान-सभओो (कीरति० ६) 
चतुर्थं--साजन-ऋषरण (वर्णृ० ४७ ख) 
जुज्क-देक्खह कारण (कीर्ति० १०६) 
सामि-काज संगरे (कीर्ति० ८४) 
एही आलिगए-लागि (वर्णो० श्द क) 
तबे मन कर तेसरा-लगि (कीर्ति०) 
पश्ममी--() जनि अमृत क सरोवर-सभो। पंक उद्धारि 
आनल अछ (वर्ण ० २८ क) 
(00) विन्ध्य-सआओ विधाताजे किनि।काठल (कीर्ति० ८२) 
(74) बटइक नह-तह छोट, सुगपाखि-तह मोट 
( वश० ७६ ख ) 


परवर्तो अपम श ओर उसमें हिंदी के बीज द््पू्‌ 


(7५) दुरहुति आ आ वड वड रात्रा, (की्ति० ४६) 
प्रष्टी के परसर्ग - कर, - के आदि की यह विशेषता है कि वह अपने 
संबद्ध परवतों संज्ञा के लिंग, वचन कारक के अनुसार रूप बदलता है 
अर्थात्‌ पष्टी परसर्ग - क" स्वतंत्र शब्द की तरह लिंग, वचन, कारक में 
अपना रूप-निर्माण करता है । 
जैसे: तानिह करी कुटिल- कटाछुट (कीति० ३६) और मध्यान्हे 
- करी वेला (कोर्ति० ३०) में 'करी? का लिंग छुटा? ओर विला? के द्वारा 
निर्धारित हुआ है | इसी तरह परवर्ती संज्ञा के कारक का भी प्रभाव इस 
परसर्ग पर पड़ता है। जेंसे, 
(क) जब संबद्ध संज्ञा तृतीया में हो-- 
आदित्य के भये नुकाइल अंधकार (वर्शू० ३० ख) 
तन्हि के दान्ते आधातल सरल वृक्ष (वही ४० क) 
(ख) जब संबद्ध संज्ञा सप्तमी में हो-- 
श्वेत पंकज काँ दल अमर बइसल, (वर्शृ० श्८ क) 
सिंहासन काँ उपर (वर्ण० ३६ क) 
नागरन्हि काँ मन गाड ( कीर्ति० ३६ ) 
अधम उत्तम काँ पारक ( कीति० १६ ) 
आनक तिलक आनका लाग ( कीति० ३० ) 
अन्तिम दोनों उदाहरणों म॑ संबद्ध संज्ञा अन्तर्निहित हैं; जैसे आनक 
तलक आनकाँ ( भाल पर १ ) लाग? यह भाव है। 
जन्हि के निर्माणे विश्वकमहु मेल बड़ प्रश्रास | ( कीर्ति० ३२ ) 
(ध) जब संबद्ध संज्ञा भावलक्षण अथवा सति सप्तमी में हो-- 
तेतुली वेला मातृ मित्र महाजन के बोलन्ते 
हुदय-गिरिकन्द्रा-निद्राण पितृ-वेरि-केशरी जागु ( कीर्ति० श्८ ) 
४. विभक्ति-लोप होने तथा उनकी पूर्ति के लिए. आवश्यक परसर्ग न मिल 
फू 
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सकने के कारण अन्वय के लिए जे, से आदि सबनामों की सहायता 

द्वारा पेरीफ्र सिसः की गई ।” जैसे, 

(क) विद्युल्लता क तर, तें पथ-दिशि-ज्ञान हों (३) ते अछ 

(वरणृ० ११ क ) 

(ख) मदे जे उन्मत्त हाथि, तन्हि के जे दानतें आधघातल सरल वृन्न, 

ता सजो च्युत मेल जे निर्यास, तकर परिमल से कइसन अपलु । 
(वणं० ४० क) 

(ग) पदातिक घर्म्म, एन्हि बाठ कादव भश गठ (बवण० ४६ क) 
स्वनाम के रूप भी घिसकर अपश्रृंश की अपेज्ञा आधुनिक बोलियों 
के अधिक नजदीक आ गए, विशेषतः कीर्तिलता में: जैसे मोर, तोर, 
मोके, तोके, मोहिं, तोहिं आदि । अन्य पुरुष के लिए अपग्र श में 
जहाँ से, ते आदि का प्रचलन था, पूर्वी अपश्नंश में धड़ल्ले से 
ओइ८ अदसू ( हेमचन्द्र ) वाले रूप चल पड़े । 

जैसे; नअर नहिं नर समुद्र ओ ( कीर्ति० ३० ) 

ओपहु षास दरबार सएल महिमण्डल उप्पर (कीर्ति० ४०) 

क्रियापद के प्रयोग में :--- 

(क) सामान्य वर्तमान काल (लद्‌ लकार्‌ ) के तिहन्त के रूप स्व॒र - 
संकोचन अथवा संधि के द्वारा आधुनिक हो गए। जैसे 
4करइ? <: (अ--8), करे 

अंग न राखे राउः (कीर्ति० ७६ ) 

किन्तु संकोचन या संधि की इस प्रवृत्ति का कीर्तिलता में आरम्भ ही 


दिखाई पड़ता है, ज्ञात होता है कि उस समय तक इस प्रवृत्ति का पूरा 


झूसार नहीं हो सका था | 


(ख) वर्णुर्नाकर और कीतिलता तक आते आते (/मू/असू आदि 
सहायक क्रियाओं के रूप काफी घिस कर आधुनिक हो उठे थे | 


१. वर्ण रत्नाकार, अंग्रेजी भूमिका, ३८ 


परवर्तो अपम्ररश ओर उसमें हिंदी के बीज ६७ 


[७] 


-अछि, - अछु,- छ, >छ्)न॒ आदि मैथिली बंगला के 
आधुनिक रूपों का व्यापक प्रचलन उसी समय से आरम्भ हो 
गया था | 

(श) भूतकाल बनाने की कृदन्त प्रत्यय--अल जो आधुनिक मागधी 
बोलियों--भोजपुरिया, मगही, मैथिली और बैगला की अपनी 
विशेषता है, परवर्तीकाल की पूर्वी अपश्रंश से ही व्यापक हो 
गई थीं। सिद्धों की रचनाओं में इसका आरम्भ मात्र हो 
नका था, लेकिन व्यापक प्रसार तो कीतिलदा और वर रत्ताकर 
में ही हुआ | 

श्रमर पुष्पोद शे चलल, (बरणु० २६ सख) 
काहु सम्बल देल थोल, ( कीर्ति० ३० ) 
काहु पाती भेल पेठि,.. ( कीर्ति० ३० ) 
जाने अगद्य पर्यन्त विश्वकर्मा एडरी काथ छल । 
( कीति० ४० ) 

(थे) कृदन्तज सिद्धावस्थापन्न क्रिया-तिडकनन्‍्तज साध्यावस्थापन्न क्रिया 
की विधि से विविधि संयक्त-काल बनाने की प्रवृत्ति वरण्रत्नाकर! 
से ही आरम्भ हो गई थी जिमका पर्यात विकास आधुनिक बोलियों 
में हुआ। जैसे-- 

होइते अछ (वर्ण ० १३ क), करइते अछ (३७ख) 
मल अछ, मेल छुथि ( ५४२ ख ) 
भए गेल छथि, चलत मउश्नह ( ४६ ख ) आदि 

(छ) संयुक्त-क्रिया निर्माण को जो प्रक्रिया परिनिष्ठित अपश्नंश में 
आएरम्म हुई थी, पूर्वी प्रदेश की परवर्ता अपभ्रेश ने उसमें ओर 
भी विविधता तथा व्यापकता दिखाई; जैते 

हकारी हलुअह (वर्ण० ४४ ख), सबके पाटा देख (७६ ख) 
भए गेलाह (१८ क), आ मठ (३० ख) 
भश्र ( ११ क्‌ ) 


द्द्८ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


परवर्तों काल के पूर्वी और पश्चिमी अपश्न शों के बीच एक मध्यदेशीय 
अपभ्र श का भी अस्तित्व प्रमाणित होता है। बारहवीं शताब्दी ईस्वी के 
पूर्वांद्ध में काशी के दामोदर परिडत द्वारा रचित 
उक्ति व्यक्ति. 'उक्ति-्यक्ति-प्रकरण? में पाई जाने वाली देश मापा 
प्रकरण ओर. यही मध्[देशीय अपम्र श है । 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण? 
मध्यदेशोय गी अपश्र श बर्ण रत्नाकर!, 'कीर्तिलता? और चर्या- 
अपभ्र श पदों के अपशभ्रश से बहत कुछ भिन्न हे। उसमे 
मागधी के तत्व उतने नहीं हं जितने कि अवधी के बीज 
हैं। यहाँ तक कि डा० सुनीति कुमार चेटर्जी ने 'उक्ति-व्यक्ति? की देश 
भाषा को 'प्राचीन कोसली? कहा है |? इस प्रकार उक्ति व्यक्ति! की भाषा 
को परवतों युग के पूर्वी अपश्रंश से भिन्न मध्यदेशीय अपभ्र श के रूप में 
विचार करना अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है। “उक्ति-्व्यक्ति? का 
महत्व विशेष रूप से इसी बात में है कि उसके द्वारा पश्चिमी और पूर्वी 
अपभ्र शों के बीच मध्यदेशीय अपश्र श के स्वरूप का पता चलता है |. 
अब तक इस ज्षेत्र की देश भाषा का प्राचीनतम रूप बतलाने वाला यह 
पहला ग्रन्थ है । 

'उक्ति व्यक्ति प्रकरण? पाँच प्रकरणों म॑ समाप्त होने वाला एक. 
व्याकरण ग्रन्थ है जिसमें कुल मिलाकर ५० कारिकाएँ हैं और इन 
कारिकाओं पर स्वयं ग्रंथाकार ने ही विस्तृत व्याख्या भी लिखी है। प्रकरणों, 
के नाम क्रमशः “क्रियोक्ति व्योक्तिः, कारकोक्ति व्यक्तिः, 'उक्तिभेद?, 
'लेखनविधि! और “व्यावहारिक-लेख-पत्र-लिखन क्रम” है। इनमें से 
आरंभिक तीन प्रकरण तो सव्याख्या उपलब्ध हैं लेकिन शेष दो प्रकरणों 
की व्याख्याएँ नहीं मिलती | व्याख्यात्मक अंश में एक विशेष बात यह है 


जता चलना 


१, उक्ति व्यक्ति प्रकरण : 'स्टडी?, घु० 
प्रस्तुत प्रसंग में डा० चेटर्जी की स्टडी? का विशेष उपयोग किया 
गया है 


परवर्ती अपभश्रश और उसमें हिंदी के बीज ६ 
कि प्रथम प्रकरण की नवीं कारिका की व्याख्या अत्यंत विस्तृत है जिसमें 
सैकड़ों देशी क्रियाओं के प्रयोग दिए गए हैं| व्याकरण की दृष्टि सें 
आरम्म के दोनों प्रकरण--क्रियोक्ति और कारकोक्ति विशेष महत्वपूर्ण हैं । 

ग्रन्थाकार ने 'उक्ति-व्यक्ति? नाम की व्याख्या करते हुये पदली कारिका 
“की टीका में लिखा है कि 

उक्तें: माषितस्थ व्यक्ति प्रकटीकरणं विधास्याम:। अपभ्र शभापाछननां 
-संस्कृतभाषां प्रकाशयिष्याम इत्यर्थ:। अर्थान्तरमपि यथा-«उक्तावपश्रंश- 
आपिते व्यक्तीकृ्त संस्क्ृतं तदेव करिष्याम इत्यथ:ः | 

दात्पयय यह कि इसमें तत्कालीन देश मापा के प्रयोगों को संस्कृत 
व्याकरण के आधार पर समझाया गया है। 

मुनि जिन विजय जी ने इस ग्रन्थ के प्रास्तविक वक्तव्य में सूचित 
किया है कि उस समय इस प्रकार के <(क्ति? ग्रंथ बहत से लिखे गए थे 
अर उनमें से कई अब भी उपलब्ध हैं। ऐसे चार-पाँच उक्ति ग्रन्थों का 
संग्रह 'उक्ति रत्नाकर! नाम से मुनि जी शीघ्र ही प्रकाशित करने वाले हैं। 

जैसा कि उपयुक्त संस्कृत व्याख्या से स्पष्ट हैं, अ्ंथकार ने ग्न्थ में 
ग्यक्त देश भाषा को सामान्यतः अपमभ्र श कहा है। इसका अथ यह नहीं 


श्र 
> औप.. ( 


है कि उक्ति-व्यक्ति! की देश भाषा परिनिष्ठित अथवा शौरसेनी अपश्र श 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित मंडली उन दिनों भी संस्कृत और 
'प्राकृत के विपरीत लोक-प्रचलित देश भाषा को सामान्य रूप से अपभ्र श 
कहा करती थी | शक्ति व्यक्ति! की छुटठीं कारिका की टीका में ग्रंथकार ने 
अपम्रश के विषय में जो कुछ कहा है, उससे तत्कालीन पंडितों के मत 
“का अनुमान लगाया जा सकता है-- 

प्रतिदेशभिन्ना येय॑ सवजनसाधारणा भाषा गावी गोणी प्रभ्नतिका 
'सोड्यश्र श उच्यते। सा च संस्कृतभाषासुज्छिद्य ग्रवृत्ता | तुरुष्कदेशे द्विजाति 
जार्दि वृरुष्कजातिरिब। ततो देशे देशे प्रतिविषयं जोक: पामरजनो यया यया 
गिराउपश्रष्टया यत्‌ किंचिद्सिधेय' वस्तु वक्ति व्यवहरति सा उपश्र श- 
आपषा, तजेवार्थे संक्ृतरचिता संस्कृतशब्दवाच्येन ल्वरूपेण प्रयक्ता 
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प्रयोग नीता, वाच्यत्वमायाति |***“***“'यां संस्कृतमापासच्छिछ 
याउपभ्रंशमाषा प्रवृत्ता तसस्‍्या। स्थाने यदा सेव संस्कृतभाषा पुनः परिवरत्य 
प्रयुज्यती तदाब्पश्र शभापेव डिव्यत्वं प्रान्‍्नेति | पतिता ब्राह्मणी कृतम्राय- 
श्रित्ता ब्राह्मणीत्वमिति चेति |? 

चकि 'दक्ति व्यक्ति? व्याकरण ग्ंथ है इसलिये देशभाषा के नमूने 
विकीण वाक्यों, वाक्‍्यांशों अथवा पदों के रूप में ही प्रात्त होते हैं। 
ग्रंथकार ने प्रायः ऐसे वाक्यों और वाक्यांशों का संस्कृत अनुवाद भी दे 
दिया है। भाषा पर विचार करने से पूव ग्रंथ की पद्धति का कुछ नमूना 
देख लेना आवश्यक है। उदाहरणाथ यहाँ नवीं कारिका और उसकी. 
व्याख्या का कुछ अंश दिया जा रहा है। 


/्ग 


ऋाधि! इति कतठृनिष्ठा बज! इति साध्यगा क्रिया तस्मात्‌ ! 
अस्ति-करोती धातू अ्रकमंक-सबरमंका एवम्‌ ॥ 
अथ “अकर्मक-सकर्मका एवम! इत्युक्तम, अतो बालशिज्ञार्थ ददनुगता 
लोकोक्तयो अपरा अपि कियन्तो लिख्यन्ते | तत्रनाकमंकधात्वर्थानुगतास्तावदू 
यथा--गंग न्हाएं धरम हो, पापु जा? - गंगायां स्नाते धर्मों भवति, पाप॑ याति | 
अथवा- धरम भा, पापु गा?-धर्मो! बभूव, पार्प 
डक्ति-ब्यक्ति- जगाम | 
प्रकरण की अथवा - घम होइइह, पापु जाइह” - धर्मा मविष्यति, 
भाषा का पार्ष यास्वाति । 
नमूना. >एवमन्येडपि पल्लवाः पूर्वोक्ताः प्रतिप्रयोग॑ योज्या+ 
बालशिक्ञाथम्‌ । अन्थविस्तारभयाब्च न दर्शिताः । 
“जस जस घमु बाढ़, तस तस पापु घराठः - याहयग्‌ याहयू धर्मों वर्धेते, 
ताहगू ताहग पाप॑ घद्गति, घट्दयति वा। घट्ट चलने म्वादौ चुरादो च॑ 
जब जब धम्‌ बाढ़, तब तब पापु ओहट? - यदा यदा धर्मो बधते, 
तदा तदा पापं॑ अवघटति, अवघटयति वा । घट संघाते चुरादो 
जैसें जैसें धमु जाम, तेसें तैसें पापु खाम?-यथा यथा धर्मों 
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जायते, तथा तथा पाप॑ ज्ञीयते | जनी प्रादभावे; त्षि छये, क्षयति वा | 
जेइं जेइं घम पसर, तेईं तईं पापु ओसरः-येन येन धर्मः प्रसरति, 
तेन तेन पापमपसरति । स गतो, उपसर्गादर्थान्तरम । 
थैहा यैह्य धमु चड, तेहा तेहा पापु खस?- यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ 
घमश्चटति चटयति वा, ठत्मिन तस्मिन्‌ पापं स्खलति हुसति बा। चट 
स्फुट भेदने; सखल संचये, चलने च | तुस हुस श 
जाहां जाहां धमु नांद, ताह्यूं ताहां पापु मान्दः - यन्न यत्र धर्मो नन्‍्द॒ति, 
तन्न तन्न पापं मन्दते | टुणादि समृद्धों, मदि स्मृतिमोदादिषु, गतावत्र । 
“जा किह धम कीज, ता किंह प्ापु खीज! - यस्मै धर्म्मः क्रियते तस्मे 
पापं क्षीयते | डुकझुम कब्णु, छीज कूजत्यादि; खित्यत इवापास्तत्वात्‌ | 
जातो धम पाविश्न, ताती पापु सामिश्र! -यतो धम्मः प्राप्यते, ततः 
पापं शाम्यति | आप्ल व्याप्ती; श्र दमु उपशम । 
ययाकर धमु, उसस, ताकर प्रापु ओरुसः -यस्य धर्म उच्छंवसति, 
तस्य पापमवहसति । श्वस प्राणने, हस हसने; छुसति वा । है 
१. शक्ति व्यक्ति? मे प्रदत्त देश भापा की सब्य से विशिष्ट ध्वन्यात्मक 
प्रवृत्ति यह है कि सामान्य वतमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन की क्रिया 
में प्रयुक्त प्रयय के उद्बत्त स्वस्समूह - अइ, - एड का-ऐ न होकर 
ग्रायः-अ्र होता ह | परवर्ती अपन्रंश आर तत्यश्तात्‌ ब्रज, अवधी आदि 
में प्राय:-ऐ होने की ही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती हैं, जस चलति > चलइ 
का ग्रायः चले? और करोति > करेइ या करइ का करे! हो जाया करता 
था। उतक्ति-्यक्ति? के बाद की अ्वधी मं -अ्र के साथ ही-अह् 
आओर- ऐ वाले रूप भी समान रूप से मिलते हैं। 
घन्यात्मक लेकिन डक्ति ब्वक्ति! में-अइ,- ऐ वाले रूप बहुत 
प्रवृत्ति कम मिलते हैं| रहदइ, मानइ, मिलइ, चलइ आदि 
कुछ एक रूप केवल अपवाद हैं | अधिकांशतः चलइ ८८ 
चल, करइ > कर, जाइ> जा, होइज-्हो, पढ़इ पढ़ आदि रूप ही 
" मिलते हैं । 
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इस प्रवृत्ति की पुष्टि सत्तमी एक वचन के प्रत्यय- अं, - अर से भी 
होती है। डा० चटठ्ों ने अन्य किसी संतोपप्रद व्युत्पत्ति के अभाव में इसे 
-अहि, अहि >अ्रधिं से व्यत्यज्ष माना है |! इस प्रकार # स्कन्वधि > 
स्कन्धहिं > स्कन्घे, सकते न होकर अक्ति व्यक्ति! में प्रायः कांच या कांघ 
रूप मिलते हैं। यहाँ भी-अधि >-अहि + -एझ. न होकर -अर 
ही हुआ | 

इस प्रकार- अइ> -अ॒ “'क्ति व्यक्ति! की भाषा की महत्वपूर्ण 
ध्वन्याव्मक विशेषता है । 

२ परवर्तों काल के अन्य अपमश्रशों तथा आ० भा० आ० की 
तरह शक्ति व्यक्ति! को देश भाषा में भी दीच या संयुक्त व्यंजन अथवा 
अनुनासिक-+-व्यंजन के व्यंजन-समूह में सरचीकरण के साथ पूर्ववर्ती 
स्वर में ज्ञतिपूरक दीघोंकरण की व्यापक प्रद्ृत्ति दिखाई पड़ती है। जैसे-- 

भक्त > भक्त > भात, पकव > पक्क > पाक, ग्रन्थ > गंठि, गाँठि 
कभी-कभी द्वितीय अक्षर पर स्वरपात होने के कारण उक्त पूर्ववर्तों स्वर 
में ज्ञतिपूरक दीर्घीकरण की जगह हस्वीकरण हो जाता है; जैसे--- 

सामान्यतः भिन्ना>भिक्खा>भिक्ख>भीख होगा; लेकिन यदि 
#भिन्ना-कारिक हो तो भिक्खा-आरिश्र >भीखारी >भिखारी रूप होगा । 
इसी प्रकार ग्रामः>गारँ; लेकिन ग्रामकार>गवाँर । 

३. संस्कृत के जो अन्त्य दीघ स्वर श्रपश्र श तक आते आते हस्व हो 
गए थे वे आ० भा० आ० के उदय होते होते क्रमशः लुप्त हो चले | इस 
ग्वृत्ति के बीज 'उक्ति व्यक्ति? की भाषा में भी मिलते हैं; जैसे -- 

सासु ८ श्वश्र्‌ , बाग - वल्गा, भूख - बुमुक्षा, भीख ८८ भिन्षा, जीम ८८ 
जिह्ा, सेज > शय्या, सवति ७ सपत्नी, लाज “>लजा, पोर पीड़ा, 
हरडइ >> हरीतकी 

४. किसी शब्द के अन्तगंत व्यंजनों के लोप से उत्पन्न उद्बृत्त स्वर 


१, यक्ति व्यक्ति : स्टडी, पृ० १६, ब० लं० भाग २, पू० उ४५-४६ 
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या तो संयुक्त हो जाते हैं, अथवा उनमें संघि हो जाती है, अथवा य, वश्र॒ ति 
के समावेश द्वारा उनका स्वतंत्र अस्तित्व सुरक्षित रखा जाता है; जैसे--- 

लकुट>लगुड>लउड, लौडी (+-लकुटिका), द्तकार>जूुझआर 
>जुआर, पडित>पंडिआ्र>पांडे >पाँठे, मुगन्ध>सुश्रन्ध>सोंध, चतुष्क> 
व्वठक्क>चौक सूपकार >सञ्रञ्रआर >सुआर सुवार 

भू, अपभ्रश का अन्त्य उद्त्ृत्त स्व्र- इञश्र आ० भा० आ* में 
आ्रायः-ई हो जाता है लेकिन” 'थक्ति व्यक्ति? में प्रायः-इ ही दिखाई 
पड़ता है, और --आ प्रत्यव के योग से वह - इआ हो जाता है; जैसे --- 

सुखिआ्रा, दखिआ्मा उपकारिआ आदि | 

६. जहाँ तक तद्भव शब्दों में होनेवाले व्यंजन-विकारों का संबंध है, 
संयुक्त और दीब व्य'जनों के सरलीकरण की प्रद्धत्ति परवर्ती अपश्र श में 
व्यापक रूप से दिखाई पड़ती है ; परन्तु राजस्थान और पंजाब प्रदेश के 
अपभ्रश म॑ यह प्रवृत्ति उतनी नहीं मिलती, जितनी मध्यदेशीय अपम्र श 
में। शक्ति व्यक्ति' मे इसके उदाहरण भरे पड़े हैं | 

७. अन्य संयुक्त ओर असंयुक्त व्य'जनों के विषय में “उक्ति व्यक्ति? ने 
ग्रायः पूर्ववर्ती अपभ्र श के रूपों को भली भाँति सुरक्षित रखा है | उण्ह, 
जोण्ह, बेढ़, बूढ़, पढ़ब, सावज आदि शब्द ऐसे ही हैं जो अपभ्रंश में ही 
यह रूप प्राप्त कर चुके थे। 

८. उक्ति व्यक्ति? की भाषा अपम्र श में प्रचलित संस्कृत के अधघ 
तेत्वम और तत्सम शब्दों को ग्रहण करके कभी-कभी अपनी ध्वन्यात्मक 
प्रवृत्ति के अनुसार उनमें परिवर्तन भो कर देती है | परिवरतंन करने में 
'सावरण्य? की अपेक्षा 'स्वर-भक्ति? और विप्रकप की प्रवृत्ति अधिक दिखाई 
'पड़ती है| जैसे --रत्न? से रत्त न करके 'रतन? रूप बनाना और वष से 
'वस्स न करके वरिस । इस व्यापक विधान के अन्तगंत “उक्ति व्यक्ति के 
कुछ शब्द इस प्रकार हँ-- 

मध्यक>मधक, आदश्श >आरिस, सर्षप>सरिसव,वर्ष >वरिस, नित्य > 
पनित, शुक्ल >सुकिल, त्वज >तज, लोक 7लोग । 
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६. इन तदूभव ओर अधतत्सम शब्दों की अपेक्षा 'डक्ति व्यक्ति! में: 
अनेक देशी शब्द भी मिलते हैं जिनमें काम करने वाली ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति: 
का विचार करना कुछ कठिन है । 

१० 'शडक्ति व्यक्ति? की भाषा में कीर्तिलता, वर्णुरत्नाकर के विपरीत 
अरबी फारसी के विदेशी शब्द नहीं के बराबर मिलते हैं इसलिए. कहना 
कठिन है कि मध्यदेशीय बोली में इन विदेशी शब्दों की ध्वनि में किसः 
प्रकार का परिवर्तन किया जाता था।. 
रूप-रचना 


१, अन्य अपभ्र शों की तरह “उक्ति व्यक्ति! की भापा में भी संज्ञा शब्दों 
की रूप-रचना का आधार मुख्यतः अकारान्त पुछिंग 
शब्द के ही रूप प्रस्तुत करते हैँ जिन पर कहीं कहीं 
सवनाम के विक्वत रूपों का गहर रह दिखाई पड़ता हैं । 
कारक-विभक्ति. शोरसेनी अ्पश्न॑श के प्रथमा एकवचन की प्रत्यय -- उ 
का ग्रभाव प्राचीन कोसली पर इतना व्यापक जान 
पड़ता है कि प्रथमा के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों 
में मी उकारान्त पदों का प्रयोग हुआ है । 
२. सामान्यतः प्रथमा ओर द्वितीया एक वचन में किसी प्रत्यय का प्रयोग: 
नहीं मिलता; लेकिन दवितीया म॑ कहीं कहीं अनुनासिक का प्रत्ययवत्‌ 
प्रयोग हुआ है जैसें-- 
कापड तँग (४०१४), थालाँ माँज (४७।१५) 
वयालि रुख उलँड (३८३३) । इसी प्रकार द्वितीया 
बहु वचन में भी कहीं कहीं - ए., - एँ प्रत्यय का प्रयोग मिलता है; जेसे--- 
भाँडे माँन (४२२१), भले निवाड (४८।११) 
द्वितीया बहुबचन में -नह ग्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है; जैसै--+ 
गुरु सीसन्‍्ह ताड ( ३६।१२ ), गश्चवाल तिधिआतिन्ह जुढः 
(५१२८) । 
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३. तृतीया एक वचन में अपश्र श काल की-एं, -ई प्रत्यय के अवशेष 
“उक्ति-व्यक्ति? में भी मिलते हैं ! जैंसे-- 
जीभे' चाख (६६), नाके सँच्र (६१३), हाथें छूझ् (६।१६) 
है सिए ब्रीहिं लवितिं कमारे (१३॥६२) वआलि रुखु उपड 
(३४१८) 
४ सप्तमी में या तो किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं मिलता या केवल 
अनुनासिक का प्रयोग मिलतो है। जैसे--- 
चँच, सेजँ ओलर, कोल ले (६२०) 
सबहि भूत दया करु (६।३०), खेर्ते हंसिएं ब्रीहिं लबिति कमारे 
(१३।२२) 
धू --हि, - हि ऐसी व्यापक प्रत्यय है जिसका प्रयोग प्रायः द्वितीया और 
चतुर्थी में तथा कभी कभी तृतीया और सप्तमी में भी एक वचन और 
बहुवचन दोनों में दिखायी पड़ता हैं । 
सीचहि ठाड़ (४८७), बाधहि डर (४८|२७)देवहि नें (४५। १६) 
सबहि उपकारिशा होठ (१०।४), 
बिहाणदि आदितु रफा (१४।२३) | 
६ इन विभक्तियों ओर बिकारी रूपों के अतिरिक्त विभिन्न कारकों के लिये | 
कुछ परसगं भी प्रयुक्त हुये हैं | इनमें से सम्प्रदान कारक के लिये, 
प्रायः किह, केहँ, कि ह, किहँ परसर्गों का प्रयोग हुआ है; जेसे--- 
ब्राह्मरु-किह (१४१०) परकेहँ, आपरा केहँ (३८१४) 
जूकण किह (३२४८), - करवे किहँ, पढ़वे किहँ, जाबे कि 
(११२०-२३) कभी कभी संबंध कारक का परसगं- कर भी सम्प्रदान 
में प्रयुक्त हुआ हद जसे--बणिए-कर धरु घर (१४।२०) । 
७, अपादान में तो, पास, हुँत (हुत) या हँती परसर्गों का प्रयोग किया गया . 
है; जैसे-- 
बाघ तो डरा (१४)१६), ओमा पास बीदा ले (१४।१६), गाँव-हुंत 
आव (१४१५), कहाँ हुते ए. पुरुधचु आ (२३।१५) 
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८, संबंध कारक में 'करः परसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह ध्यान देंने योग्य 
तथ्य है कि जायसी और तुलसी की अवधी में जो किरः और “केरि! 
परसग बहुतायत से मिलते हैं वे उक्ति-व्यक्ति में इष्टिगोचर नहीं होते । 
कर! युक्त-रूपों के उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

राज कर पुरुषु (१६।१६), पड़वसी कर घरु (२२।३) । 

परवर्ती संबद्ध संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार इस परसग में 
भी पर्रिवतन होता है; जैसे-- 

बड़ करो डाल (३५।२१), तेहु करि समभाँ (१०१४) 

पूत करें बधावे नाच (३६।२८) 

६. करण कारक में तृतीया विभक्ति की कुछ घिसी हुई प्रत्ययों के अतिरिक्त 
पास, सझँ, सेडँ परसर्गों का भी प्रयोग किया गया है । जैसे--राकर 
सागर ओडहु पास खणावन्‍्त आछ (२१।१४)--राजसागरुद्रेः 
खानयति, दूजरों सर्जेँ सबकाहु तूड (३७२३), थिंए साँकरे सेडेँ सात 
(२१।३१) 

.2०, अधिकरण कारक में उक्ति व्यक्ति? अन्य अपभ्रशों की तरह मज्क, 
माहिं आदि परसमों के अतिरिक्त क्र? धातु के क्त्वान्त-तद्भधव रूप 
ऋरि! का प्रयोग किया है जो विलक्षण है। जैसे-- 
भूखहितो बाह्मणु किंह थालिं करि इंधणे भातु रान्ध ब्राह्मतु (१५/१०) 
थालि करि > स्थाल्यां कृत्वा * स्थाप्ल्याम्‌ । 
नाम की तरह सबनाम के रूपों के विषय में भी 

(क्ति-््यक्ति! समृद्ध है। 

१ पुरुष वाचक सर्वनामों में से उत्तम पुरुष के निम्नलिखित रूप प्रात्म 


होते है-- 


सबेनाम 


एक वचन बहु वचन 
प्रथमा--हउ (२२/५), हों (१६/३१). अम्हे (१४/२७) 
द्वितीया--मोहिं (२१/२१) अम्हे (२२ /६) 


तृतीया--मैं (२२ /६) >८ 
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पंचमी--- ८ अम्ह-तउ (१४/२१), अम्ह-पास (२१/६) 
घष्ठी--मोर (१६/१८) अम्हार (१६/२०) 
२. मध्यम पुरुष के रूप निम्नलिखित हैं-- 
एक वचन बहु वचन 
प्र०«.. ते (१६/६) तम्दे (१४/२८) 
द्वि.. तेहि (२२/४) तुम्ह (२१२०) 
तृ० ते (२०११०) >< 
पं० ८ तुम्ह-तउ (१४/२७) . 
घ॒० तोर (१६ /३०) 2६ 
३, अन्य पुरुष के रूप सभी लिंगों में निम्नलिखित हैं-- 
एक वचन बहु वचन 
प्र्छ सो (१ ०/७) ते (१ ०|६) 
द्वि. ताहि (४७/२०) >< 
तृ०«. तेईं, तेइ (२३।१४) >< 
पं० ता-तउ (१४२८) 4 
घ०. ता-कर (३३२५) तेन्ह-कर (१०१५) 
स० तेहा (१२।१६) तेन्ह-माँफक (१०१७) ' 


४, निकट वर्ती संकेत-वाचक सबंनाम के रूप सभी लिंगों में! ! 
नेत्नलिखित होते है--- 


एक वचन बहु वचन 
प्र० एः ए 
सप्त ० 2५ एन्ह माँक (१६।३०) 
यू संबंध वाचक सवनाम-- 
एक वचन बहु वचन 
प्र«. जो (यो) जे (१०६) 
द्व १2. न 


तृ० जेंड , जेट (३३। १४) रॉ 


$*, 
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च्‌० जा-किहँ (१४-२३) >< 
पृं० जा-तउ >< 
घृ० जा कर (३२॥२५) >< 
स०. जैहा (३३।१६) 2 
<&_ प्रश्न-वाचक स्वनाम-- 
पुंलिंग और स्त्रीलिंग 

एक वचन बहु वचन 
प्र«. को (१६१५८) के (२१२१) 
द्वि० को (२२१) 3.4 
तृ०.. केइ, केईं (२१३) 2६ 
च०. का किहँ, काहि (२२२७), का करे (१५१) >< 
यं० का-तउ, का-पांस, का पांसु और 
घ्‌० काँ-कर 2 

नपु सक लिंग 

प्र०- दि०, एक बचन - काह, किछ (१४२३) 
'तृ० काहे (२२॥६) 
७, अनिश्चय वाचक स्वनाम-- 
भ० द्वि७ तृ० 
को (२११८) काहु (४६।२१) केहु (१४२३) 


८: निज वाचक सवनाम-- 
दि०--अपाण (४१।२३) 
घ०--आपण (३८१३), बहु० आपणे (४४२८) 
तृ०--आपरसोे (३६।१४) 
च०--आपण-किहि (३८१५) 
स०--आपणी जाति (५२।१६) 
१ उक्ति-्यक्ति! की भाषा ने पूव॑वर्ती अपभ्र श के माध्यम से संस्कृत की 
अनेक धातुओं का उत्तराधिकार प्रात किया लेकिन जिस विकरणु- 
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विविधता के कारण संस्कृत धातु दस गणों में विभाजित होते हैं, वह कम 
हो गया ओर संज्ञा शब्दों को तरह क्रियायों में भी --अ - विकरण वाले 
रझुपों की प्रधानता हो गई । किन्तु 'उक्ति-व्यक्ति! काल में देशभाषाओं 
पर संस्कृत-प्रधाव इतने व्यापक रूप से पड़ रहा था कि 
क्रिवपद अनेक तत्सम और अधघ-तत्सम धातु उक्ति व्यक्ति? में 
स्वीकृत हो गए | छेद, विभंज, अनुसील, रच, सूच, 
दप्प, गवेस, उत्कीते, आज्ञाप, शेप, बज, आलाप, प्रतिबिम्ब, क्ञोभ 
आदि ऐसे ही शब्द हैं जो धातु के रूप में प्रवक्त हुए है । 
आह. परस्मेपद और आत्मनेपद का भेद तो बढ़त पहले ही लम हो चुका था, 
अब-विकरण वाले चुरादि गण के प्रेरणा्थक रूप तथा नाम धातु के 
रूप भी क्रमशः जो सामान्य - श्र -विकरणु वाले रह गए थे, 'उक्ति 
व्यक्ति! म॑ं आकर ओर भी संतज्ञषित हो गए; जेसे चोरयति, कथयति, 
मार्गयति, छिद्रवति आदि अपभ्रृंश में चोरइ, कहइ, माँगइ, छेदइ हो 
गए ओर झिर 'उत्ति व्यक्ति? में केबल चोर, कह, माँग, छेद रह गए.। 
2३ सामान्य ओर प्रेरशाथक क्रियाओं का आरंभिक अंतर मिद गया और 
उसके स्थान पर धातु-स्वर को दीबीकरण की प्रवृत्ति हो गईं, जेसे 
भड ८ झाटति, भाड़ > फाटयति (४३॥२३); द्वट >- त्र्‌ व्यति, तोड़ ८ 
त्रोट्यति (४२११) | इसी प्रकार मूल घावु और प्रेरणार्थक तथा नाम 
धातु का आरंभिक अंतर मिट जाने के बाद अंतर करने के लिए -- 
आव - अब -- , - श्र -- , - आश्र - विकरणु का सहारा लिया गया | 
जैसे-- 
दर्पयंयति के लिए दापव्‌ (५१२१ ), विज्ञापयति के लिए वबिनव 
(३१ । र८ ), निवट, निवटाव ( ४८ । १४ ,निवत्ते, निवतंयति ) 
४, अनेक देशी धातुओ्रों को भी “'उक्ति व्यक्ति! ने संस्कृत उपसग और 
गुण-ब्द्धि के द्वारा सामान्य क्रियापदों के साँचे में ढाल दिया हैं, यहाँ 
तक कि उनकी व्युवत्ति का पता लगाने में और भी कठिनाई 
उपस्थित हो गई है | 


८० हिंदी के विकास में अपम्र श का योग 


५. काल-रचना के क्षेत्र में प्रायः तीन प्रकार के रूप मिलते हैं :-- 
तिडन्‍्त-तद्भधव, ऋदन्त-तद्भधव ओर संयुक्त । संस्कृत के तिहनन्‍्त 
क्रियापद प्राकृत अपश्र श से होते हुए “'उक्तिव्यक्ति! की भाषा को भी 
उत्तराधिकार-स्वरूप प्राप्त हुए । ये तिइन्त-तद्धव रूप केवल चार कालों 
में ही मिलते हं--सामान्य वतमान काल (कतृ वाच्य),सामान्य वर्तमान 
( कर्मवाच्य ), सामान्य भविष्यत्‌ और आज्ञार्थ ( लोट और लूट )। 
( क) डक्तिव्यक्ति? में सामान्यदतमान काल के तिडइन्‍्त-तद्भवरूप 

इस प्रकार हैं-- 


एक० बहु० 
प्र० पु० कर ( करइ” विरल ) करति 
म० पु० करसि करहु 
उ० पु० करे ( करो ) क्रहु 


(ख) कर्मवाच्य में सामान्य वतमान काल की क्रिया में-ईआअ-, 
इ--/ -य- विकरण का प्रयोग मिलता है; जैसे-- 

पढित्र ( २०२६ ) > पख्यते; जेवि अ ( २१३१ ) - भज्यते 

कराविञ्र ( २१। १६ )न्‍न्‍कायते; खेलित्र ( २०। ५ )-- क्रीडयते 

(ग) -ह- वाले सामान्य भविष्यत्‌ काल के रूप उक्ति-व्यक्ति में 
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निम्नलिखित मिलते हैं 


एक बचन 
प्र० पु० करिह 
म० पु० करिहसि 
उ० पु० % करिहज 


तारिह ( २१। २० ) तजिह (६। २३ ), जेविंह (६। २१ », 
करिहसि ( २०। १३ ) मागिहे ( २२। ५ ) 
( घ ) सामान्य आज्ञा के रूप-- 
प्र० पु० करउ 
म॒० पु० क्रु 


परवर्ती अपभ्र श और उसमें हिंदी के बीज ८१ 


( ह ) मविष्यत्‌ आज्ञा के रूप--- 
निवंतेसु ( १६ | २३ ) > निमन्न्रिष्यसि 
पढेसु ( १६। २४ ) 5 प्रठिष्यसि 
आगे चलकर तुलसीदास मे भी मारेसु,बाँधेसु जैसे रूप मिलते हैं । 
६. कुदन्त-तद्भव वाले रूप अधिकांशतः भूतकाल के ही मिलते हैं, केवल 
एक रूप सामान्य भविष्यत्‌ काल का मिलता है । 

( के ) सामान्य भूतकाल के'रूप दुर्भाग्य से 'उक्ति-व्यक्ति? में बहुत 
कम मिलते हैं। सामान्य भूतकाल के रूपों की यह विशेषता 
है कि उनमें अकमक और सकमक के अनुसार अन्तर हो जाता 
है क्योंकि अकर्मक क्रिया के.भृतकालिक रूप कतंरि होते हैं 
ओर सकमभक के कर्मणि । 

अकमक क्रियापद 
सभी पुरुष, पुंल्लिंग कर्ता के अनुसार -- 


एक० बहु० 
गा राए 
भा आओ, 
बादा # बाढें 
त््य्रा . # आए 
सभी पुरुष, सत्रीलिंग कर्ता के अनुसार -- . 
बादी बाटी 
भई भई 
सऊमंक क्रियापद 


जब कर्ता पुंलिंग, एक वचन, अन्य पुरुष हो तथा कम दोनों वचनों 
और लिंगों में हो-- ' 
दर्शन किएसि, देखेंस (£।॥। १०), किएसि, निएसि, पावेसि 
(२२। १०) 
" जब कम पुल्लिंग एक वचन हो ओर कर्ता, अनुक्त हो-- 
दर 


दर हिंदी के विक्रास में अपभ्रंश का योग 


तईँ काह किआ (२०।१०) मई पढ़ा (२०२१) 
जब कर्म पुल्लिग, बहु वचन हो -- 
ए. ब्राह्मण थापे (२१॥१७) 
(ख) हेतु-हेतुमद््‌भूत-- 
(अन्य पुरुष)जइ पार्वेत, तब करत (८।१६) 
जह देड वृष्टि करत, तब अन्न होंत (६।१५) 
जद इँघन पाएँत, त ओद॑न पाएँत (६।१६) 
(ग) सामान्य भविष्यत्‌ काल :---- ब< अब्ब< तव्य 
वेद पहब, स्मृति अभ्यासबि, पु राण देखब, धरम करब (१२।१६-१७) 
इस पर कर्म के. लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है। जैसे-- 
ए. बेटी काहि देबि (२२२७) 
७ संयुक्त काल प्रायः तिडनन्‍्त-तद्धव और क्दन्त-तद्धव के रूपों को 
मिलाकर निम्नलिखित प्रकार से बनाए जाते हैं--- 
(क) शत -कृदन्त +-सहायक क्रिया का तिडन्‍त रूप+- 
आंखिं देखत आछ (६।५), चाखत आछ (६११) 
संघत आछ (६।१२), बोलत आछ (७।३) 
यही क्रियापद कहीं-कहीं अपू् भूत का अथ देता है, जैसे -- 
काह करत आछे (२०।११) ७ कि कुबता स्थितम | 
को तहाँ जेव॑त आछ (२१।७) 5 कस्तत्र भुज्नान आसीत | 
(ख) क्त्वान्त पू्वकालिक -+- सहायक क्रिया का तिडन्त रूप--- 
धर्म करि आछ (११११) ८ धर्म कृत्वा आस्ते | 
यहाँ आसन्न भूत काल का बोध होता है । परंतु इस प्रकार का एक 
ही उदाहरण “उक्ति व्यक्ति? में मिलता है। 

८, शक्ति व्यक्ति? में संयुक्त काल की जितनी बहुलता मिलती है, उतनी 
संयुक्त-क्रिया को नहीं मिलती । संयुक्त-क्रियाएँ या तो तत्सम शब्दों के 
साथ कर? धातु के रूपों से बनाई गई हैं या 'करण चाह”, जिवेश 
माँग” और ैं-लै पला” जैसी सरल संयुक्त-क्रियाएँ मिलती हैं। 


परवर्ती अ्रपश्रंश और उसमें हिन्दी के बीज ट३- 


£, सहायक क्रियाएँ आछ, हो, अह और रह चार धातुओ्रों से निर्मित प्रयुक्त 
हुई हैं | इनमें भी आछ? वाले रूपों की बहुलता है। इससे अनुमान 
लगाया जा सकता है कि उस समय मध्यदेशीय बोलियों में भी इसका 
व्यापक प्रसार था | लेकिन आगे चलकर अवधी में केवल हो? और 
“रह? वाली सहायक क्रियाएँ, ही अवशिष्ट रहीं । 


इस प्रकार मुख्यतः सन्देश रुस़क ओर प्राकृत पेंगलम्‌, वर्ण्रत्नाकर 
और कीरतिलता तथा शक्ति व्यक्ति प्रकरण? के आधार पर परवर्ता अपम्रंश 
के पश्चिमी, पूर्वों और मध्यदेशीय भेदों की विशेषताओं के साथ ही 
अपम्रंशोत्तर युग तथा आधुनिक भाषाओं के पूवकाल के बीच की भाषा 
की सामान्य प्रवृत्तियाँ निर्धारित की जा सकती हैं। उक्त ग्रन्थों की भाषा 
पर अलग-अलग विचार करते समय स्पष्ट रूप से ध्वनि तथा रूप-रचना 
संबंधी कुछ ऐसी विशेषताएँ दृष्टिगोचर हुई हैं जो प्रदेश-भेद के बावजूद 
सबमें सामान्य हैं | परवर्ती अ्पश्रंश को सुविधा के लिए कुछ विद्वानों ने 
“अ्रवहद्द! नाम दिया है; यद्यपि अवहद् और अपभ्र श संज्ञा में अर्थ की 
दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है, फिर भी प्रयोग की दृष्टि से अवह्! संज्ञा 
परवर्ती अ्रपश्न श के ग्रन्थों में ही अधिक मिलती है। इसलिए किसी अन्य 
उपयुक्त नाम के अभाव में 'परवर्तों अपशभ्र श” जैसे बड़े शब्द कें लिए 
अवहद शब्द का प्रयोग किया जा सकता हैं । 

अब अवहृद्द की इस पृष्ठभूमि पर सामान्यतः आधुनिक भारतीय 
आर्यभाषाओं और पविशेषतः हिन्दी की विविध बोलियों के उदय का 
ऐतिहासिक विवेचन संभव हो सकता है । 

अवहडद्द अथवा परवतों अ्रपम्र'श के बाद भारतीय आयेभाषा में जो 
. विशेष प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है वह हैं अतिशय देश-मभेद की | अवहड् की 
जितनी सामग्री अन्न तक प्राप्त हुई है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि साहित्यिक अवहद्द के अधिक से अधिक तीन प्रदेश-भेद थे--पश्चिमी 
पूर्वी और मध्यदेशीय । किन्तु इसके बाद चोदहवीं शताब्दी के आरंभ से 


व्य्ड हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


ही गुजराती, मराठी, बैगला आदि आधुनिक भाषाओं की स्वतंत्र सत्ता 
दिखाई पड़ने लगती है। यही नहीं, स्वय मध्यदेश में भी राजस्थानी, 
ब्रजभाषा, खड़ीबोली, अ्रवधी और मैथिली आदि बोलियों की निजी 
विशेषताएँ स्पष्ट होने लग जाती हैं। भारतीय आयेभाषा में ब्रटित होने: 
वाला यह क्षेत्रीय भेद प्राकृत-काल के क्षेत्रीय भेद से निश्चय ही भिन्न 
प्रतीत होता है। वैयाकरणों द्वारा निरूपित महाराष्ट्री, 

आधुनिक शौरसेनी, मागधी, परेशाची, चूलिका पैशाची आदि 
भाषाओं का प्राक्ृत-भेदों में मुख्य भेद उच्चारण संबंधी ही हैं, 
डदय व्याकरणिक भेद नाम मात्र को है। लेकिन यही बात 
गुजराती, मराठी, बंगला और राजस्थानी, ब्रजभाषा,. 

खड़ीबोली, अवधी तथा मैथिली के विषय में नहीं कहीं जा सकती | 
इस ऐतिहासिक घटना के कारणों का विश्लेषण करने से पता चलता 

है कि विभिन्न प्रदेशों में आधुनिक भाषाओं का उदय जितना आकस्मिक 
दिखाई पड़ता है, उतना आकस्मिक वस्तुतः है नहीं। भाषा के इतिहास 
में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता । बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक क्रान्ति भी' 
भाषा के ढाँचे में सहसा परिवर्तन नहीं ला सकती । अक्सर धीरे-धीरे होने 
वाले छोटे-छोटे परिवर्तन शताब्दियों बाद जब एकत्र हो जाते हैं तो भाषा 
एकदम बदली हुई मालूम पड़ने लगती है । गुजराती, मराठी बँगला तथा 
हिंदी बोलियों के उदय के बारे में भी यही नियम लागू 

चेन्नीय भेद. होता है। इन आधुनिक भाषाओं का उदय और 
का कारण विकास अपम्र 'श के ही गर्भ में धीरे-धीरे सैकड़ों वर्षों 

से होता आ रहा था। एक ओर साहित्यिक अपश्रश 
के रूप धीरे-धीरे अ्प्रचलित होते गए. और दूसरी ओर आधुनिक भाषाओं" 
के नये रूप प्रचलन में आते रहे। क्रमशः प्राचीन रूपों के हास ओर 
नवीन रूपों के विकास की प्रक्रिया से ही आधुनिक भाषाओं का उदय 
हुआ। आधुनिक भाषाओं के ये नये रूप निश्चय ही उनकी प्रादेशिक 
बोलियों से आते रहे हैं | फिर भी यह बात विचारणीय रह ही जाती है कि. 


परवर्ती अ्पश्र श और उसमें हिंदी के बीज ष्प्प्‌ 


चोदहवीं शताब्दी के आस-पास इन प्रादेशिक बोलियों का संगठन भाषा के 
रूप में क्योंकर हुआ ? 
जिन जनपदीय बोलियों का विकास साहित्यिक भाषा के रूप में शीघ्र 
हुआ, उनमें गुजराती, मराठी ओर बँगला मुख्य हैं | यदि इन प्रदेशों 
अथवा जनपदों के इतिहास पर विचार किया जाय तो पता चलेगा कि 
अनेक छोटे-मोटे राजनीतिक परिवतंनों के बावजूद इनकी भोगोलिक 
सीमाएँ शत्ाब्दियों पहले से बहुत कुछ अपरिवर्तित रहती आई हैं । 
अपभ्र श काल से हो ये प्रदेश आर्थिक, राजनीतिक और 
गुजराती, मराठी सांस्कृतिक दृष्टि से स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित 
ओर बँगला के. होने लगे थे | गुजरात के सोलंकी, देवमिरि के यादव 
डद्य का कारण ओर बंगाल के पाल राजाओं ने अपने-अपने भूखंडों 
में खतंत्र शासन-सत्ता स्थापित करने के साथ ही, अनेक 
लोकप्रिय सांस्कृतिक कार्यों द्वारा जातीय इकाइयों को संगठित होने का 
अवसर प्रदान किया | शासन की दृष्टि से इन जातियों की भौगोलिक 
सीमाओं में एकसूत्रता स्थापित हुई ओर राजवंशों में भी परिवर्तन कम 
हुआ | इसके अतिरिक्त इन प्रदेशों के राजवंशों ने संस्कृत की अपेक्षा 
लोकबोलियों को अधिक प्रश्नय ओर प्रोत्सासन दिया | इस प्रकार जातीय 
संगठन ने भाषा का उत्थान किया और भाषा ने जातीय संगठन का; दोनों 
ही परस्पर-वधमान हुए । यहाँ तक तो गुजराती, मराठी ओर बेँगला तीनों 
भाषाओं के उदय के सामान्य कारण हैं | लेकिन इनमें से प्रत्येक के कुछ 
निजी कारण भी हैं | उदाहरण-स्वरूप गुजराती और उसके साथ ही सिंधी 
के विकास में वाणिज्य विशेष सहायक हुआ, जब कि मराठी और बँगला 
के उत्थान में राजकीय और सांस्कृतिक कारण ही मुख्य थे। 
उत्तर भारत में तुर्कों के आक्रमण से पश्चिमी वाशिज्य-मार्ग बंद हो 
जाने के कारण दसवीं सदी तक वगाशिज्य में जो ठहराव आ गया था, बह 
थोड़े दिनों बाद जब दूर हुआ तो उससे लाभ उठाने वालों में सिंध और 
गुजरात अग्रणी रहे | इस नई वाणिज्य-व्यत्रस्था ने इन जातियों के स्वतंत्र 


८६ हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 
संगठन में विशेष योग दिया | इसके विपरीत मराठी-भाषा-भाषी जाति के 
संगठन में राजनीतिक केन्द्र दिल्ली से उसका सतत अलगाव और भक्ति 
आन्दोलन विशेष रूप से सहायक हुआ केन्द्र से प्रायः स्वतंत्र रहना 
बगला-भाषा-भाषी जाति के उत्थान में भी सहायक हुआ लेकिन इसके: 
साथ ही धार्मिक जागरण ओर जहाज़रानी के ज़रिए वाशिज्य-विस्तार भी 

निमित्त कारण हो गया। 

इसके विपरीत मध्यदेश की भाषा का विकास दूसरे ढंग से हुआ। 
जिस प्रकार सिंध, गुजरात, महागट और बंगाल में बहुत पहले ही एक 
साहित्यिक भापरा का उदय हो गया, उसी प्रकार मध्य- 
हिंदी बोलियो देश में एक साहित्यिक भाषा का उदय न हो सका 
का डद्य. इस विशाल भू-भाग में अनेक छोटी छोटी साहित्यिक 
बोलियाँ बन गई । इन बोलियों में भी सबका विकास 
एक सा और एक साथ नहीं हुआ । ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थानी और 
मैथिली बोलियों का उदय पहले हो गया; इनके बाद अवधी का उदय 
हुश्रा । ब्रंजभाषा और खड़ीबोली का उदय लगभग साथ ही साथ हुआ | 
लेकिन साहित्यिक दृष्टि से ब्रजभाषा खड़ीबोली से पहले ही लोकप्रिय तथा 
प्रौढ़ हो गई | खड़ी बोली उठी तो बहुत पहले ही लेकिन एक तो जम्म के 
साथ इसे मातृभूमि छोड़कर दक्षिण में प्रवासी होना पड़ा, दूसरे यह शुरू 
शुरू में विदेशी भाषा-भाषियों के हाथ पड़ गई, तीसरे विदेशी धर्म-प्रचार 
का साधन बन गई और चौथे संग्रोग से सामान्य जन समुदाय से दूर नगर 
तथा राज दरबार में बैंघ गई; इसलिए आरंभ में इसका उत्थान ब्रजभाषा 
की अपेक्षा मंद पड़ गया । क्योंकि खड़ी बोली के ठीक विपरीत ब्रजभाषा 
का विकास उसकी ठेठ जन्म भूमि में ही हुआ; उसे संस्कृत भाषा की विशाल 
परंपरा का आधार प्राप्त हुआ; वेष्णव भक्ति के प्रसार का गौरव मिला 
ओर सबसे बढ़कर लोक-हृदय के प्रतिनिधि भक्त कवियों का संब्रल मिला | 
पंजाबी का .उदय भी तभी हुआ जब्र उसे नानक आदि संत कवियों की 
भावराशि तथा सामान्य जनसमूह के सांस्कृतिक जागरण की प्रेरणा मिली | 


परवर्तों अपभ्रृंश ओर उसमें हिंदी के बीज प्ट्७: 


यदि हिंदी बोलियों म॑ं से एक-एक को लेकर उनके उदय के कारणों 
पर विचार किया जाय तो अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाशित होंगे जिनसे 
बहुत सी भ्रान्त धारणाएँ निमूल हो सकती हैं। मैथिली का उदय इतना 
पहले इसीलिए संभव हो सका कि मिथिला शासन की स्वतंत्र इकाई 
के रूप में एक ही राजवंश के अन्तगंत कई शताब्दियों तक स्थापित रहा । 
ज्योतिरीश्वर और विद्यापति उसी राज्यकाल की उपज हैं । सांस्कृतिक . 
इकाई के रूप में इस जाति का संगठन दी परंपरा से होता आया है। 
भौगोलिक ओर राजनीतिक दोनों दृष्टियों से उन दिनों मिथिला मध्यदेश 
से अलग ओर खतंत्र था। फलतः इस प्रदेश की बोली हिंदी की अन्य 
बोलियों से बहुत कुछ भिन्न हो गई। यह ध्यान देने की बात है कि मैथिली 
का उदय और विकास जिस गति से हुआ, बह पीछे 
मैथिन्नी ओर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मंथर हो गया। लेकिन 
राजस्थानी. आधुनिक युग में जातीय भावना के अम्युदय के साथ 
ही मैविली फिर बद चली ओर आज स्पष्ट दिखाई पड़ 
रहा है कि यह बोली परिनिष्ठित हिंदी से अलग स्वतन्न भाषा के रूप में 
विकास कर जायगी । 
राजस्थानी की स्थिति भी बहुत कुछ मैथिली जैसी ही है। पश्चिमी 
राजस्थान बहुत दिनों तक जातीय और प्रशासकीय रूप में गुजरात से संबद्ध 
रहा; दोनों जातियों ओर बोलियों का विकास साथ-साथ हुआ। पुरानी 
गुजराती और पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में बहुत कुछ समानता का होना 
इस तथ्य का प्रमाण है | दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान पृथ्वीराज चौहान के 
ही समय से (और शायद उससे भी कुछ पहले से) दिल्‍ली-आगरा के शासन 
सूत्र से संबद्ध रहा । फलतः उसकी भाषा (पूर्वों राजस्थानी) पुरानी ब्रजभाषा 
से मिलती जुलती है। धीरे धीरे राजस्थान का राजनीतिक और सांस्कृतिक 
विकास इस प्रकार हुआ कि राजस्थानो बोली-समूह. की मुख्य बोली मारवाड़ी 
ग्रघान हो गई और अब्च वह परिनिष्ठित हिंदी से स्वतंत्र साहित्यिक भाषा 
' के रूप में गठित होने लगी है| 


ध्द हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


मैथिली और राजस्थानी के विपरीत मध्यदेश की शेष तीन मुख्य 
साहित्यिक बोलियाँ अवधी, त्रजभाषा ओर खड़ी बोली अलग-अलग होती 
हुई भी आरंभ से ही एक जातीय भाषा के रूप में विकसित होने के लिए 
प्रयत्नशील दिखाई पड़ती है। इतिद्दास साक्षी है कि अवधी ने किस 
प्रकार तुलसीदास के समय तक आते-आ।े ब्रजभाषा में अपना अस्तित्व 
मिलाकर एक काव्य-भाषा के निर्माण में योग दिया और आगे चल कर 
अवधी-मिश्रित ब्रजमाषा ही मध्यदेश कीण्सवमान्य काव्य-भाषा हो गई। 
साहित्यिक दृष्टि से अवधी ने अपना ऐतिहासिक काये पूरा कर दिया। 
इसी तरह ब्रजभाषा ने भी खड़ी बोली के लिए मार्ग प्रशस्त करके नवीन 
साहित्यिक भाषा को आगे बढ़ाया । निःसन्देह खड़ी बोली ब्रजभाषा के 
सामानान्तर ही उदू साहित्य में पनपती और परमाजित होती रही लेकिन 
ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रजभाष्रा के परिनिशष्ठित होने के बाद ही खड़ी बोली 
का आधुनिक रूप सामने आ सका | सोदा ओर मीर के ठीक पहले तक खड़ी 
बोली में ब्रजभापा का अत्यधिक मिश्रण था और 
'मीर के ससय तक भी ब्रजभाषा के प्रभाव से खड़ी 
बोली सवथा मुक्त नहीं हो सकी थी। इस तरह 
व्याकरण की दृष्टि से अपभ्र श के बाद अवधी से लेकर खड़ी बोली तक 
एक ही भाषा का निरंतर परिमार्जन और परिष्कार प्रतीत होता है । सदियों 
तक घिसते-घिसते प्रत्ययों, विभक्तियों, परसर्गों, उपसरगों आदि ने आधुनिक 
परिनिष्ठित रूप धारण किया; इस प्रवाह में कुछ प्रत्यय-परसग्ग प्रवाह-पतित 
श्रथवा अप्रचलित दो गए और कुछ नए आ मिलते; फिर भी व्याकरण. 
का दाँचा बहुत कुछ वही रहा । उच्चारण और ध्वनि-विकार संबंधी छोटे 
मोटे स्थानीय भेदों के बावजूद अवधी .ब्रजभाषा और खड़ी बोली एक ही 
हिंदी भाषा के विकास की विभिन्न अवस्थाएँ हैं | 

लेकिन यह न भूलना चाहिए कि इन तीनों बोलियों का एक जातीय 
भाषा के रूप में संगठित होने का कार्य अभी अच्छी तरह पूरा नहीं हुआ 
है । कारण स्पष्ट है। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगल की तरह मध्यदेश का जातीय * 


अचधो, ब्रजभाषा 
झभोर खड़ी बोली 


परवर्ती अपभ्रंश और उसमे हिंदी के बीज ष्य्ह्‌ 


विकास नहीं हुआ, इसीलिए इस क्षेत्र में एक जातीय भाषा का विकास 
अभी यथोचित नहीं हो सका | जिस समय आधुनिक भाषाओं का उदय हो 
रहा था, उस समय मध्यदेश अत्यंत अव्यवस्थित और अशान्त था। 
विदेशों आक्रमण॒कारियों के कारण राजनीतिक स्थिति बराबर अधत्थिर 
रही । राजवंशों का परिवर्तन जितना जल्दी-जल्दी इस क्षेत्र में हुआ, उतना 
गुजरात, महाराष्ट्र ओर बंगाल में नहीं हुआ। छोटे-छोटे राजवंशों के शासन- 
क्षेत्रों में विभाजित रहने के कारण समस्त प्रदेश विभिन्न जातीय इकाइयों 
आर बोलियों में वैंटा रहा । सोलदइवीं सदी के आ्रास-पास इस अव्यवस्था 
में थोड़ा परिवर्तन हुआ | सुग़ल बादशाह अकबर महान के शासन-काल 
में सुदृढ़ केन्द्र स्थापित हुआ; विकेन्द्रित मध्यदेश केद्रोन्मुख हुआ | नये 
डंग की भूमि-व्यवस्था ने विखरे हुए गाँवों मं कुछ एकसूत्रता स्थावित 
करने की प्रष्ठभूमि तैयार की । सामरिक उपयोग के लिए बड़ी-बड़ी.छावनियों 
के रूप में नगर स्थापित हुए । इन छावनियों में परस्पर यातायात की 
सुविधा होने से वाणिज्य की प्रगति हुईं | इस तरह उस मध्ययुग में भी 
जातीय भावना के लिए पष्ठभूमि तैयार हुईं | एक ओर ये आर्थिक और 
राजनोतिक आधार निर्मित हो रहे थे ओर दूसरी ओर भक्ति-श्रान्दोलन 
के द्वारा संपूण मध्यदेश में सांस्कृतिक एकता की लहर फेल रही थी | 
इन दहरे प्रयत्नों ने जातीय भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया । 
ऊलतः अ्वधी और ब्रजमाषा के मिश्रण से एक सामान्य काव्य-भाषा का 
प्रादुभाव हुआ और साथ ही नगरों में खड़ी बोली का भी अम्युद्य दिखाई 
पड़ा | आगे चलकर अंग्रेजों के आने से रेल, तार, डाक के द्वारा जन्न 
जातीय भावना के विकास के लिए और भी सुविधा प्राप्त हुईं तो ब्रजभाषा 
ओर खड़ी बोली की सम्मिलित भाषा से आधुनिक खड़ी हिंदी का रूप 
सामने आया । जातीय एकता का यह कार्य नगरों में तो संपन्न हुआ, किन्तु 
उस सतह से नीचे गाँवों में दुराव बहुत कुछ बना ही रद्द | फलतः जों 
आधुनिक जातीय भाषा मध्यदेश में बनी वह ऊपर ही ऊपर नगर-निवासी 
बढ़े लिखे मध्यवर्ग तक ही सीमित रह गईं, उसकी जड़ें गाँवों की मिट्टी में 
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न जा सकों | इसी आधारभूत कमजोरी के कारण आज भी इस क्षेत्र की 
भाषा-समस्या उलझी हुई है | 
इस ऐतिहासिक पष्ठभूमि को ध्यान में रखकर हिंदी बोलियों के उदयः 
की भाषा-विषयक अवस्थाओं पर विचार किया जाना चाहिए। 
जब से अपम्रंश का प्रचुर साहित्य प्राप्त हुआ है, अपभ्रंश से आधुनिक 
भाषाओं का संबंध जोड़ने और उनका आविर्भाव दिखाने का फ़ेशन-सा 
चल पड़ा है। जहाँ तक इस दिशा में शोध-भावना से प्रयत्न करने की 
बात है, वहाँ तक तो ठीक है; लेकिन पहले से ही एक निश्चित धारणा के 
अनुसार अपर्याप्त तथ्यों को जब अनुमान के साँचे में ठालने की चेष्टा की 
जाती है अथवा कुछ अनुमानित अपमश्रंशों की कल्पना की जाती है तो यह 
कार्य वैज्ञानिक विचार की सीमा से बाहर जा पड़ता है। जब तक (क्तिः 
व्यक्ति प्रकरण”, “वर्ण रत्नाकरः आदि परवर्ती अपभश्रंश के ग्रंथ प्राप्त नहीं! 
हुए थे तब तक पश्चिमी अपश्रंश के साहित्य के आधार पर हिंदी बोलियों: 
के उदय की चर्चा करना बहुत कुछ अनुमानित ही था। वस्तुतः अपभ्र श 
का जो अधिकांश साहित्य प्रकाशित हुआ है, उसमें 
हिंदी बोलियों के प्रायः गुजराती ओर कुछ-कुछ राजस्थानी के ही 
डदय पर प्रकाश आरम्सिक बीज अधिक हैं। पश्चिमी अ्रपश्र'श की 
डालने वाली कुछ सामग्री-विशेषतः परवर्ती काल की--ऐसी अवश्य 
साम्रग्री है जिससे ब्रजभाषा के आविभांव का आभास मिल 
सकता है; जैसे संदेश रासक, प्राकृत पँंगलम आदि ।' 
लेकिन सारी सामग्री इतनी परिपाटी-विहित और साहित्यिक है कि उससे: 
उस समय की लोक-बोलियों का पता लगाना कठिन प्रतीत होता है| 
इसकी अपेक्षा 'उक्ति-व्यक्ति? की भाषा में लोक-बोली के अविकृत 
तत्व कहीं अधिक हैं | अवधी की उत्पत्ति मालूम करने में यह सामग्री! 
जितनी अ्रधिक उपादेय है, उतनी विश्वसनीय और समृद्ध सामग्री ब्रजनाषः 
के लिए. अभी तक सुलभ नहीं हो सकी है। 
लेकिन खड़ी बोली के प्राचीनतम रूप पर प्रकाश डालने वाली सामग्री 
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तो सबसे कम है। आम तौर से शोरसेनी अपभ्र शा तथा अवहड्ड में ऐसा? 
कुछ नहीं मिल सका है, जिससे खड़ी बोली का सीधा संबंध स्थापित किया 
जा सके | 'दखिनी हिंदी! नाम से अवश्य ही|बहुत सा 
खड़ी बोली को. साहित्य प्रात्त हुआ हैं जो काफी पुराना है, (यहाँ तक 
प्राचीनतम सामग्री कि उसमें से कुछ रचनाएँ तेरहवीं-चौदहवीं सदी 
ईस्वी की हैं) और जिससे खड़ी बोली के प्राचीनतमः 
रूप पर प्रकाश पड़ता है। तेरहवीं-चोदहवीं सदी में दखिन म॑ जाकर उत्तर. 
की जिस बोली में साहित्य रचा गया, उस बोली को परवर्ती युग को 
अपभ्र श अथवा अवहडद ही समकना चाहिए । रचना करनेवालों ने उस बोली 
को चाहे बोली या भाषा ही कहा हो, लेकिन उसे परवर्ती अपश्र श समझने 
में कठिनाई नहीं होनी चाहिए. | फारसी के पंडितों से यहाँ की लोक-नत्रोलो 
के लिए; अपभ्र श संज्ञा की उम्मीद नहीं की जा सकती है क्योंकि उनके 
लिए, वह अपभ्रश न थी, अपभ्र श? तो थी वह संस्कृत के पंडितों के 
लिए. | जो हो, यदि अरबी-फारसी शब्दों से मिश्रित 'कोर्तिलता? जैसी,. 
पुस्तकों की भाषा व्याकरण के कारण ।|अवहद्ध कही जा सकती हैं, तो 
तथाकथित 'दखिनी हिंदी! को भी अवहद्ू क्‍यों न कहा जाय । डा० 
मौलवी अब्दुलहक ने 'उदू की इब्तिदाई नशों व नुमा में सफियाय 
कराम का काम! नामक पुस्तक में खड़ी बोली के आरंभ का विस्तृक 
वर्णान किया है। उसमें उन्होंन शेख फ्रीदद्दीन शकरगंजी (११७३-१२६५. 
ई०) का कुछ कलाम उद्घृत किया है। उनमें से एक यह हैं--- 

तन धोने से जो दिल हाता पूछ । 

पेशरू असफ़िया के होते ,गूक ॥ 

रीश सबलत से गर बड़े होते। 

बोकड्वों से न कोई बड़े होते ॥ 

खाक लाने से गर खुदा पाएँ। 

गाय बेलों भी वासलोँ हो जाएँ ४ 

गोश गौरी में रार खुदा मिलता ! 
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गोश चोयों कोई न वासिल था ॥ 
इश्क का रसूज नन्‍यारा है। 
जुजु मदद पीर के न चारा है ॥।' 
इस तरह की और भी पंक्तियाँ उदू भाषा और साहित्य के इतिहास- 


कारों ने इतिहास के आदि काल में उद्धृत की हैं | उन विवरणों से पता 
चलता हैं कि दखिनी के पहले ग्रंथकार ख्वाजा बंदानवाज गेसूदराज मुहम्मद 
हुसेनी (१३१८-१४२२ ई०) हैं और उनकी रचनाओं में भाषा की दृष्टि 
से 'मीराजुल आशंकीन” काफी महत्वपूर्ण है। यह उन्नीस पन्नों का अरबी 
फारसी मिश्रित हिंदी गद्य है| इसकी जो प्राचीनतम प्रति प्राप्त हुई है वह 
भो १५०० ई० को लिखी हुई है इसलिए इस १५ वीं सदी की बोली की 
ग्रामाशिक सामग्री माना जा सकता है। इसके कुछ नमूने निम्नलिखित हैं-- 
१, इंसान के पूजने के पाँच तन, हर एक तन को पाँच दरवाज़े हैं, होर 


ल्‍प्प 


पाँच दरवान हैं, पैला तन वाजिबर-उल-बजूद, मुकाम .इसका शैतानी 
नफस इसका अम्मारह यानी वाजिब-ठल्ल-वजूद की आँख सों ग़र ने 
देखना सो । हिसे के कान सों ग़ेर न सुनना सो, हसद तक सों बदबोई 
न लेना सो, बाज की ज़बान सों बदगोई न करना सो . . .पीर तबीयत 
कामुल होना नब्ज़ पहचान दवा लेना ।* 


, इसमें आपके देखिया सो खाल्लिक में ते ख़ालिक की इज़हार किया । 
, मुहम्मद हमे ज्यों दिखलाए' त्यों तुम्हें देखो 


४, ऐ भाई मुनो जे कोई दूध पीवेगा सो तुम्हारी पैरवी करेंगा शरियत पर 
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कायम अछेगा । पानी पीवेगा सो विश्वास के कतरया में ड्रबेगा । 


. जबराईल हज़रत के बोले ऐ मुहम्मद दरस्त । 
' ये तीनों फाड़ हर एक मोमिन के तन में है । 
. हदीस व नबी फ़रमाय है। 





१. डा० बाबूराम सक्सेना : दखिनी हिंदी, प्ृ० ३१ पर उद्धृत, १६०२ ३० 


*. हामिद हसन क़ादरी : दास्ताने तारीख उदृ 


परवर्ती अपभ्रंश और उसमें हिंदो के बीज ६३- 


८ इसका माना न देख सकेंगे मपने अंखियाँ से मगर देखेंगे मेरे अँखियाँ 
से ओ सूरत साहब की ।* 
इसी तरह अमीर खुसरों (१२५३-१३२७ ई०) की रचनाओं से भी 
उभरती हुईं खड़ी बोली के नमूने लिए. जा सकते हैं। जहाँ तक खुसरो 
को पहेलियों का संबंध हैं, उनकी भाषा को प्रायः लोग आधुनिकता के 
रंग-रैंगी मानते हैं | लेकिन खुसरो का 'ख़ालिक बारी?, जो एक पद्मबद्ध- 
शब्द-कोश हैं ओर फ़ारसी शब्दों को समझाने के लिए, लिखा गया है, 
कुछ विश्वसनीय माना जा सकता है | 'ख़ालिक बारी? की भाषा व्याकरण 
की दृष्टि सु आरंभिक खड़ी बोली द्वी है। कुछ वाक्यों से इस कथन की. 
सचाई देखी जा सकती है-- 
१, इस्म असद ख़ुद का नूर । 
२. दोश कलह रात जो गई | वो शब आज रात्त जो भई ॥ 
३. तर अबगफ्‌तम में तुक कह्या | कजा बमा मुज़ी तू कत रह्या || 
'४. अस्प मीरान हिन्दवी घोड़ा चल्ाव | 
४.. खाक धूल जो बाद उड़ानी । 
5. दरिया बहर समुन्दर कहिए जाको नाहीं थाह। 
७. चाँद बटा रात का ताज़ी ज़बान | 
८, हुईं जिन्दह्‌ जानियो तुम जीवता । 
६, वेदार बदाँ कि जागता है। हम ख़फ्तह बदाँ कि सोवता है | 
१० शरम लाज पोशीदन ढाँकना । कार है काज खवास्तन माँगना | 
११, है जनूब दखिन का ओर | हम शुमाल उतर का छोर ॥। 
तथाकथित दखिनी हिंदी? के इन नमूनों को देखते हुए. उसकी: 
व्याकरण संबंधी विशेषताओं का भी उल्लेख आवश्यक हैं।* 


१. डा० रामकुमार वर्मा: हिंदी साहित्य का आल्लोचनात्मक इतिहास 
द्वितीय संस्करण, पृ० ८० पर उद्ध त। 
२ दखिनी हिंदी के व्याकरण की रुपरेखा अधिकांशतः डा० सक्सेना की 
दखिनी हिंदी” पर आधारित है । 


& ४ 
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| 
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सभी कारकों में बहुबचन में प्रायः अकारान्त शब्दों के विकारी रूप--- 
आरा कारानत होते हैं तथा इकारान्त-ईकारान्त संज्ञाएँ -याँ कारान्त 
हो जाती हैं; जैसे-- 
बातों के बन्दों, दोस्तों ने बोले हैं, श्रोरताँ ख़ातिर । 
अपनियाँ एतियाँ मूरतियाँ, अँखियाँ सो, सीपियोँ समा । 
कत वाचक परसग "ने? का प्रचलन हो गया था लेकिन आधुनिक 
खड़ी बोली की माँति निश्चित न था कि भूतकालिक सकमक क्रिया के 
कर्ता के साथ ने? का प्रयोग होगा और अकमक के कर्त्ता के साथ 
न होगा । जैसे-- 
दोस्ताँ ने बोले हैं? और बादशाह शराब पिया? । 
इस तरह कतरि और कर्मशि दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं | 
करमवाचक परसग्ग 'को? मिलता अवश्य है, लेकिन अधिकांशतः उसका 
सानुनासिक रूप--कों ही प्रचलित था; जैसे किसी कों नें मिले । 
करणु-अपादान वाचक परसर्गों में से सों ते, सेती आदि के बीच से 
से? के प्रयोग की ओर उन्मुखता तो दिखाई पड़ती हैं परन्तु से? 
की अपेज्षा 'सों' की अधिकता है; जैसे सब सों, जिस सों | 
सम्प्रदान के लिए, तई / तण का ही प्रयोग प्रायः मिलता है; जैसे -- 
'समुन्दर के तई! लेकिन एक नया परसग्ग 'ख़ातिरः भी लोक-व्यवहार 
में आ गया था; जैसे -- अपनी ख़ात्र को । 
संबंध कारक के परसग का? की अपेज्ञा अवधी वाले 'केरा?, 'केरी?, 
'केरे? रूप अधिक प्रचलित थे; जैसे - 
मोहब्बत केरा मय जो पीता अहै | 
अजब तेरे कुदरत केरे काम हैं | 
वैसे 'उनन के मोछयाँ” जैसे रूप भी यत्र तत्न मिलते हैं । 
अधिकरण का परसग में? स्थिर हो चुका था; जैसे इन दोनों में | 
सामान्य वर्तमान काल की क्रिया में शत वाले झद॒न्त-तद्धव रूप खूब 


परवर्ती अपभ्र'श और उसमें हिंदी के बीज ह्फ्र्‌ 


प्रचलित हो गए थे जैसे होता, होती, होते आदि। लेकिन केवल - त 
वाले प्राचीन अवशेष भी रह गए थे; जैसे -- देखत, आवत | 
&., भूतकालिक क्रिया के रूप अपशभ्र श के निष्ठा वाले रूपों के ही विकासित 
रूप थे; जैसे - दौड़ाए, पैदा किया, नेकी की, कबूल किए, हैं आदि । 
लेकिन क्या, सह्या, जान्या, बोल्या जैसे रूप भी मिलते हैं। साथ 
ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्म वाच्य में भूतकालिक क्रिया 
को कम के लिंग-बचन के अनुरूप बदलने की प्रवृत्ति तब तक स्थिर 
नहीं हुई थी; जैसे 
इस छिनाल ने मुझे मारी | 
जिसे खुदा दिया सफाई उसे आई । 
काम बहुत खास किया हूँ। 
2०, भविष्यत्‌ काल की क्रिया के रूप-गा,-गी अन्त वाले होने लगे 
थे ; जैसे - दिखलाएगा, जाएगा, सकेगा। 
यद्यपि - स वाल्ते प्राचीन अवशेष भी रह गए. थे; जैसे - जासी 
आयी ( जो मारवाड़ी में अब भी होते हैं ) 
2१, पूवकालिक क्रिया के रूप--ल्यप>-य--कर वाले अधिक मिलते 
हैं, जैसे--आय कर, होय कर | 
तात्पये यह कि आकर, होकर जैसे आधुनिक रूप प्रचलन में 
नहीं आए थे | इसी तरह कर-+-कर >कर के जैसे रूप का भी 
प्रचलन उतना नहीं हुआ था; प्रायः 'तसलीम कर-कर” जैसे रूप ही 
अधिक मिलते हैं | 
5२, सहायक क्रियाओं में है, हैं, हो, हूँ, था, थे, थी, होगा, होगे, होंगे, 
होंगी, होगी रूप प्रचलित तो हो चुके थे लेकिन इनके साथ ही अछु, 
अह, अथ के प्राचीन अवशेष और &€ैंगी?, हेंगा जैसे रूप भी 
मिलते हैं | 
2३, प्रेरणारथक क्रिया में यदि एक ओर 'द्खिलाता” जैसे आधुनिक रूप मिलते 
हैं तो दूसरी ओर कहवाता” जैसे प्राचीन रूप भी दिखाई पड़ते हैं। 


ट 


६६ हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


१४, २/सक् धातु के साथ संयुक्त क्रिया बनाते समय जहाँ आज कला 
पूर्वकालिक क्रिया का रूप इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ उस समय 
क्रियाथक संज्ञा के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है; जैसे--“कर 
सके? की जगह 'करने सके? | 
इस प्रकार तथाकथित दखिनी हिंदी? की भाषा-संबंधी प्रबृत्तियों का 

विश्लेषण करने से पता चलता है कि उसमें श्रवधी, ब्रजमाषा और खड़ी 

बोली तथा राजस्थानी, पंजाबी आदि दूसरी अनेक बोलियों का मिश्रण है । 
निःसन्देह उस भाषा की प्रवृत्ति मुख्यतः खड़ी बोली की ओर उन्मुख हैं, 
लेकिन उससे खड़ी बोली के आरंभिक अस्थिर तथा श्रव्यवस्थित 
रूप का ही पता चलता है | हिंदी की यह स्थिति लगभग सोलहवीं सदी. 
ईस्वी के आस-पास की है | 

इस तरह परवर्ती अंपश्रश में अलग-अलग हिंदी की विविध बोलियों 
के बीज का दिग्दशन कर चुकने के बाद सामान्य रूप से अपभ्र श ओर 
हिंदी के संबंध पर विचार किया जा सकता है। 


३, अपश्रशु से हिंदी का उद्भधए ओर विकास 


कारक-विभक्ति 
2, निर्विभक्तिक शब्द अपभ्रु श से लेकर आधुनिक हिंदी तक 
अनेक कारकों में परसगं-सहित अथवा परसगे-रहित निर्विभक्तिक शब्द 
मात्र का प्रयोग होता आ रहा है| 
कर्ता कारक, एक वचन 
केहउ मग्गण एडु। ( हेम० ) 
अहिर गोरू वाग मेलब | ( उक्ति० ) 
बहुरि राम मायहि तिरू नावा ( मानस ) 
छात्र पढ़ता है। ( ख० बो० ) 
कर्ता कारक, बहु वचन 
7 मुघुरिसि कंगुहे अर॒ुदररिहिं । ( हेम० ) 


5 बहुतु पूत भए | ( उक्ति० ) 
सुनत निसाच र॒ मारन धाए। ( मानस ) 
छात्र पढ़ते हैं । ( ख० बो० ) 


कम कारक, एक वचन 
लेवि महब्बय सित्रु लहहिं | ( हेम० ) 
केवट नाव घटाव । ( दक्ति०) 
अस विचारि गर्वनहु धर भाई ( मानस ) 
वह घर जाता है। ( ख० बो० ) 
कर्म कारक, बहु वचन 
7 जो शुण गोवइ अप्यणा | ( हेम० 
बह्मण इं पर निवंतेसु । ( उक्ति० ) 
अस कहि चारन गहे वेदेही | ( मानस ) 
उसने अनेक नगर देखे | ( ख० बो० ) 





श्ष्य हिंदी के विकास में ग्पश्र॑श का योग 


अधिकरण कारक, एक वचन 
महुजि घर सिद्धत्था बन्देइ । (हेम) 
दुआर पइसति निहुड । (उक्ति०) 
बड़े भाग उर आवदश जासू (मानस) 
बैठ शिला की शीतल छोह (कामायनी) 
इस प्रकार अन्य कारकों में भी निर्विभक्तिक पद्‌ मिलते हैं। परतु 
(परिनिष्ठित अपभ्र श॒ में अन्य कारकों में इस ढंग के निर्विभक्तिक पदों 
प्रयोग कम दिखाई पड़ते हैं, विशेषतः करण और अपादान कारकों में 
ऐसा ग्रतीत होता है कि यह प्रवृत्ति परवर्तों अपभ्रंश में अपेक्षाकृत अधिक 
बढ़ गई थी और आधुनिक बोलियों के उदय के साथ जब सभी कारकों 
के लिए. नये नये परस् आ गए, तो निर्विभक्तिक पदों के प्रयोग करने 
की प्रवृत्ति और भी प्रबल हो उठी) हँम० व्याकरण के उदाहरणों की 





'ह५१/१७. (7५236: 


तुलना में 'उक्ति व्यक्तिः, 'बणु रत्नाकरो और कीर्तिलता में निर्विभक्तिक 
पद्‌ कहीं अधिक मिलते हैं । 
इसके अतिरिक्ति अपभ्रृश में परसग्ग के पूर्व निर्विभक्तिक पद-प्रयोग 
के उदाहरुण खोजे हेरे ही मिल सकते हैं जब कि आधुनिक बोलियों में 
इसके उदाहरण भरे पढ़े हैं। अपभ्रंश में तण, हुँत, केर, मज्मि के पूर्व 
कोई न कोई सविभक्तिक पद ही रहता है; जैसे -- 
बड़तणहो तणेण, तसु केरञ्न, तुहम्हं होन्तठ, जीवहिं 
मज्के आदि (हेम०) 
इसके विपरोत परवर्तों भाषा में-- 
गाँव हँत आव । (यक्ति) 
आमा पास वीदा ले | (उक्ति) 
का किंह (उक्ति) 
मृत्यु सपो कलकल करइते अछ | (वर्ण ०) 
जनि अम्गरत सरोवर सजो पंक उद्धरि आनल (वर्ण ०) 
जुआर संग (वर्ण ०) 


अपभ्र श से हिंदी का उद्धव ओर विकास ६8 


सुरुतान के फरमाने । (कीर्ति०) 


सेना सजु | १5 
मानिनि जीवन समान सओो | ,, 
हिंसि हिंसि दाम से १2 


पश्चात्‌ अवधी, ब्रज ओर खड़ी बोली में इसके पुष्कल प्रयोग मिलते 

हे “रे | मन महँ, उर माहों, गुद सन, सुख लगि, जल ते, जल को इत्यादि । 

( २-३ विभ्क्ति--उकार बहुलश्भाषा के रूप में अपभ्र श॒ प्रसिद्ध है । 
यों दो अपश्र श में झदन्त-तद्भव क्रियाओं के रूप भी उकारान्त होते होते 


(#७ ॥0००यास -बप->्दाएंडधादन '#0॥&80, &,०+द ५१५ 


हैँ लेकिन कारक-विर्भाक्त के रूप मं--उ_ का प्रयोग अपभ्र श॒ 
प्रायः छा ओर क्रम कारक के एक वचन में ही होता है; जैसे-- 
सायरु उप्परिं तशु धरइ | (हेम०) 
जइ भग्गा धरु एन्तु | 39 
अन्य कारकों में--उ विधक्ति का प्रयोग अपभ्र श में नहीं मिलता 
हेमचन्द्र के बाद शक्ति व्यक्ति? से होती हुई यह प्रवृत्ति अवधी और ब्रज 
भाषा तक अबाघ गति से प्रचलित रही | 
घमु कीज । कूउ गाल । (उक्ति०) 
उपजा हिय अति हरघु विसेखा | (मानस) 
आश्रमु देखि ननन जलु छाए। ,, 
स्याम्ु दरति दुति होवु (विहारी०) 
पापु (विहारी, २६६), उसासु (विहारी, ३३४) 
पश्रात्‌ आधुनिक खड़ी बोली में इस विभक्ति का लोप हो गया। 
संभवतः खड़ी बोली की अपश्र श में--उ विभक्ति आरम्भ से ही न थी, 
क्योंकि तथाकथित 'दखिनी हिंदी? की रचनाश्रों में भी उकारान्त संझज्ञाएँ 
_ नहीं मिलती । ऐसा प्रतीत होता है कि उकार की यह प्रवृत्ति कोसल में ही 
अधिक , सुरक्षित रही | ब्रजमाषा में भी सूर-सागर में इसके प्रयोग कम 
मिलते हैं, विहारी आदि ब्रजमाषा के परवर्ती कवियों में इसका जो प्रयोग 
दिखाई देता है, उसे अवधी का प्रभाव समझा सकता है | 'वर्णाख्नाकर! 








१०० हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


में भी यह उकार प्रवृत्ति नहीं मिलती; कीततिलता? में यह प्रद्गत्ति मिलती 
तो है लेकिन कम और जो उदाहरण मिलते भी हैं उनमें अधिकांश 
कतृ वाचक और कर्मवाचक ही हैं; जैसे- 
तबहु पिआजु पिआज पह । 
जसु पत्थावे पुण्ड 
कीर्तिलवा में ही अन्यत्र कहीं कहीं सम्बन्ध कारक में भी--उ विभक्ति 
का प्रयोग मिलता है; जैसे 
». सुह भीतर, सेण्डु संख, महामासु खंडो | 
(३>- हि,--हिं_विभक्ति ओर उसके विविध रूपान्तर-- 
अपभ्रश में यह करण और अधिकरण, बहुवचन की विभक्ति है। 
अत्थिष्ठि ठाउ फेडर । (करण) ४ हेम ० 
अंगहि अंगु न मिलिउ ,,.. ५ 
अंशिषह्ि गिम्ह (अधि०) ,, 
कभी कभी अधिक्रण, एक वचन में भी-हिं का प्रयोग हुआ है- 
एकहिं अक्खिहि सावणु (हेम०) 
इसी तरह -हि विभक्ति का प्रयोग सामान्यतः इंकारान्त शब्दों के 
अधिकररं, एक वचन में होता है-- ४४७७ 
अद्धा वलया सहिहि गय (हेम०) 
लेकिन जैसा कि ड[० चैटर्जी ने लिखा है, आगे चलकर यह विभ 
विविधि कारकों के लिये “ए सॉट अब मेड अब-ऑल-बक 
धग्रपने अविकल रूप में भी करण और अधिकरण के अतिरिक्त कर्म 
सम्प्रदान, अपादान आदि कारकों में इस्तेमाल की जाने लगी । 
केमकारक :--....-- 
भीचहिं ताड़े । (उक्ति०) 
सत्रुहि मित्र कए | (की्ति०) 









१. उंक्ति व्यक्ति : स्टडी, पूं० ३७ 


अपश्रंश से हिंदी का उद्धव और विकास १०१ 


चाँटहि करे हस्ति सरि जोगू। (पद्मा०) 
सतरूपहि विलोकि कर जोरे (मानस) 
अर सबहि कर जोरे। (सूर०) 
सम्प्रदान कारक--- 
वरहि कन्या दे। (उक्ति०) 
देस देस के वर साहिं आवहि। (पद्मा०) 
तुम्हह्दिं देत अति सुगम गोसाई (मानस) 
अप[|दान कारक-- 
बाघहि उर (उक्ति०) 
राजा गरवहि बोले नाहीं (प्मा०) 
संबंध कारक--- >> 
रायघरहि का पव्व खेत | (कीति०) 
पद्धिहि तन सब पाँख (पद्मा०) 
अपर सुतहिं अरिमिवन नामा (मानस) 
करण कारक-- 
वेवहार मुल्लहिं वशिक विक्कण (कीर्ति०) 
वज्रहिं तिनकहि मारि उड़ाई | (पद्मा०) 
लीलहि ढ्रतेकबंध | (मानस) 
अधिकरण कारक--- 


विहांश॒हिं आदितु रफा | (उक्ति०) 
तारु-जिह्नाहिं विवाड | (बण[०) 
की संसारहिं सार । (कीर्ति०) 


ज्यों विवहिं प्रतिबंध समाना । (कब्ीर०) 
छह. हो 52, कप 

तेहि चढ़ि हेर कोइ नहि साथा। (पद्मा०) 

तेहि आश्रमहि मदन जब्र गबऊ (मानस) 

तहँहि जाहु जहँ भाए हौ.. (सूर०) 
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यद्यपि--हिं (-हिं) विभक्ति के उदाहरण सभी कारकों में मिलते हैं 
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तथापि गणना करने से पता चलता है कि अपभ्र श में इसका प्रयोग जहाँ 
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करण--अधिकरण में अधिक होता था, वहाँ अवधी और ब्रजभाषा में 
कम- सम्प्रदान में विशेष होने लगा। 
(क)--हि (--हिं) विभक्ति का पहला रुपान्तर--इ और--ए के रूप में 
मिलता है | ध्वनि-दुबलता के कारण --हि के (ह? का लोप हो जाना 
तराभाविक प्रज्ञत्ति है। फलतः अपग्र श के अनुसार---हि का अवशिष्ट 
रूप---इ कहीं-कहीं करण कारक में भी कुछ दिनों तक प्रयुक्त होता 
रहा; जेसें--- 
गुरु मुखि बिना न भाजसी ये दून्यो बड़ रोग । (गोरख) 
जाणे डसी भुयज्ञि' | (डोला०) 
जिहि सरि मारी काल्हि | (कबीर) 
लेकिन अवधी में इसका प्रयोग प्रायः भूतकालिक सकमक क्रिया के 
करणु-वाचक एक वचन के कर्ता के रूप में विशेष मिलता है; जेसे--- 
राजे कहा सत्त कहु सूआ | (पद्मा०) 
सुअ कहा हमहू अस भूले | ,, 
राजे लीन्ह ऊबि कै साँसा । ,, 
गहने गही चाँद कै कर ;, 
गौरें हँसि महेस सों कहा ,, 
इस तरह के प्रयोग तुलसी की अपेज्ञा जायसी में अधिक मिलते हैं, 
यह--ए. अथवा--ऐ कहीं निरनुनासिक है और कहीं सानुनासिक । 
पद्मावतः के शुक्ल जी वाले संस्करण में ऐसे प्रयोग प्रायः निरनुनासिक 
हैं जब कि डा० माता प्रसाद गुप्त वाले संस्करण में सानुनासिक हैं । 
संशा के इन रूपों ने सवनाम के ऐसे प्रयोगों को भी प्रभावित किया है--- 
केई न जगत जस बेचा, केई न लीन्ह जस मोल। (पद्मा०) में 
केईं? ककेहिं? (केहि) का ही रूपान्तर है । 
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--३,--०,--ऐ विभक्तिका प्रयोग कर्ता के अतिरिक्त कर्म-सम्प्रदान 
में भी मिलता है । 
ह सखी एक तेईं खेल न जाना । (पद्मा०) 
कन माँगत बाँभने लाज नहीं | (सुदामा०) 

अनुमानतः कर्म-संम्प्रदान में जो इन्हें, उन्हें रूप चलते हैं, वे 'इनहिं? 
आर “उनहिं? के ही रूपान्तर हैं और उनकी--हिं विभक्ति घिसकर 
--अइईँ7 ऐं हो गई है। * 

संभवतः आधुनिक खड़ो हिंदी की आकारान्त संज्ञाओ्रों के एकारान्त 
विकारी रूप इसी--हि के अवशेष हैं ! 

लड़का का विकारी रूप लड़के, जो सभी कारकों में परसग्ग के पू 
इस्तेमाल किया जाता है, वह अन्य किसी संतोषप्रद व्युत्पत्ति के अभाव में 
इसी--हिं के अवशिष्ट रूप से निर्मित माना जा सकता है। 

(ख) अपभ्रंश के बाद 'क्ति व्यक्तिग, वर्ण ख्नाकरः, 'कीर्तिलता? 
तथा पुरानी अवधी और ब्रज में कहीं कहीं अधिकरण कारक में 
ऑअ---आँ विभक्ति का प्रयोग मिलता है, जिसे डा० चेटर्जी ने 
इसी--हिं विभक्ति से संबद्ध मानने का सुकाव दिया है ।* 

सेजें ओलर (उक्ति०) 
तेह करि सभा बहुत गुणिया भए। (उक्ति०) 


पात्र देयिते थमति । (वर्ण ०) 
सेवाँ बइसल छुथि (वर्ण ०) 

लाभ जानि आएएें एहि हाटों । 

मूर गैँवाइ चलेडें तेहि बाटाँ॥ . (पद्मा०) 


अस प्रभु हृदर्य अछत अबिकारी । (मानस) 
( ४->ह,--न्ह विभक्ति ओर उसके विविध रूपान्तर--- 
अपश्रंश में जैसी कोई विभक्ति नहीं मिलती | परंतु 


अिजिननिननलन-भत 
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अपभ्रंश के बाद उक्ति व्यक्तिः, बण रत्नाकर” 'कीतिलुता! तथा अवधी 
ओर ब्रज भाषा के ग्रंथों में इसका प्रयोग व्यापक रूप से दिखाई पड़ता है। 
विद्वानों का अनुमान है कि यह मिश्रित विभक्ति है जो अपभ्ररश की दो 
भिन्न विभक्तियों (करण कारक, बहुबचन की--हिं/.--भिः और संबंध 
(ट _रक, बहुबचन की--ण ८. आनाम्‌ ) के संयोग से बनी है।* 
(9 लेकिन अपभ्र श में संबंध कारक, बहुबंचन की विभक्तियों में-- 
' तह वाले रूप अधिक मिलते हूँ । इच्चके अतिरिक्त--आरं,---आर 
विभक्ति वाले प्राकृत-प्रभावित्‌ रूप भी यत्र तन्न दिखाई पड़ जाते हैं लेकिन 
परिनिष्ठित्‌ अपश्रंश में इनका प्रचलुन बहुत कम था। इस तरह न तो 
अपभ्र श में ओर न प्राकृत में ही संबंध कारक, बहुवचन में --रण जैसी 
विभक्ति मिलती है। ऐसी दशा में--न्हि.--नह की व्यत्यत्ति के 
लिए प्राइत---आशण और अपभ्रंश--हि के संयोग का ही सहारा लेना 
पड़ेगा, जो अन्य किसी सन्तोषप्रद व्युत्पत्ति के अभाव में अब तक बहुमान्य 
हें । 

“--नहि,---नह का प्रयोग सामान्यतः कर्म, सम्प्रदान, करण, अधिकरण 
ओर संबंध कारकों में परसग-सहित और परसग-रहित दोनों स्थितियों में 
मिलता है; अपादान कारक में प्रायः इसका प्रयोग परसग के साथ विकारी 
रूप में ही दिखाई पड़ता है । 

करमकारक-- 

गुरु सीसनन्‍्ह ताड़। (उक्ति०) 

गो बोल गमारन्हि छाड़ । (कीर्ति०) 

सरीरन्हि त्यागि गति पैहहिं सही (मानस) 

एक एकन्ह तजहीं। धर 
सम्प्रदान-- 

जेंव बाम्ह॒णन्ह दानु देह । (उक्ति०) 
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कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता । (मानस) 
तप बिग्रन्ह कहेँ दीन्ह । के 
संबंध--- 
एन्ह माँक कवर तोर भाइ (उक्ति०) 
उल्का मुखन्हि क उद्योत (वर्ण॑०) 
अरि्राअन्ह लब्छित्र छोलि ले (कीर्ति) 
अबलन्‍न्ह उर जय भएउ विसेखा | (मानस) 
सुससा नाम अहिन्ह के माता 
अधिकरणु-- 
विंकसे सरन्हि बहु कंज | (मानस) 
--न्ह,--नहिं का प्रयोग बत्र करण कारक में होता है, तो प्राय£ 
भूतकालिक क्द॒न्त-तद्धव सकमंक क्रियाओं के कर्ता के रूप में होता है। 
बायसन्हि कोलाइल करु | (वर्ण ०) 
भमरन्हि पद्म त्व्जल।. » 
तब्बे मन्तिन्ह कियउ पथ्थाव (कीति०) 
उन वबानन्ह आस को जो न मारा (पद्मा०) 
जात पवनसुत देवन्हर देखा. (मानस) 
बात अस लरिकन्ह कही ६ 
(क) आगे चलकर अवधी और ब्रज में --नह” का मसहाप्राणत्व 
लुप्त हो गया और वह केवल--न के रूप में अवशिष्ट रह 
गया। --न्ह 7--न की प्रबृत्ति का सूत्रपात बरणु-रत्नाकर 
के समय से ही हो गया था लेकिन प्रयोग की स्वल्प्ता देखकर 
ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय तक उस प्रशृत्ति का सूत्रपात 
ही हुआ था । 
पूरे वर्ण रत्नाकरः में--न विभक्ति का केवल एक उदाहरण 
मिलता है । 


काँचन गिरि-काँ शग सयूरन चरइतें अछ । 
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अ्रवधी और ब्रज में इस--न के दो रूप और मिलते हैं--नि 
ओऔर--नु । 
निज निज झुंखनि कही निज होनी (मानस) 
सखी, इन नेनन ते घन हारे. (सूर०) 
पलन प्रकटि बरुनीन बढ़ि, नहिं कपोल ठहरात | (बिहारी०) 
अनियारे दीरघ हगनि । (बिहारी) 

(ख) अंत में--न्ह विभक्ति घिसते घिसते खड़ी बोली में आकर केवल 
“आ के रूप में अवशिष्ट रह गईं, जिससे सभी कारकों के 
बहुबचन में परसर्गों के पूर्व विकारी रूप निर्मित होते हैं; जैसे 
आँखों को देखा, आँखों ने देखा, आँखों से देखा, आँखों 
देखा, आँखो के लिए देखा, आँखों का देखा, आँखों में देखा 
ओर आँखों से गिरा । 

५. इनके अतिरिक्त अपभ्रंश की अन्य विभक्तियों का प्रयोग परवर्ती 


अवयुसिक ३ >फोकड:४%..ििक। 


काल में बहुत कम हो गया और धीरे घीरे अवधी, ब्रज और खड़ी 
बोली का उदय होते होते वे सवथा अप्रचलित हो गई । 'कीरति गई 
समुद्रहँ पारा? जैसे प्रयोग जायसी ने भी किए, हैं; 'घरहेँ जमाई लों 
घत्बो खरो पूस दिन मान! जैसे प्रयोग बिहारी के समय तक 
दिखाई पड़ते हैं जिनमें अपभ्रश के संबंध कारक, बहुवचन की 
विभक्ति--हूँ अवशिष्ट है। इसी तरह पृथ्वीराज रासो में “जादू 
कुलह अभग्ग? जैसे प्रयोग मिलते हैं जिनमें अपश्र'श के संबंध 
कारक एकवचन की विभक्ति--ह सुरक्षित है। कारण स्पष्ट है। 
भाषा में एक बार जो ध्वनि-संबंधी प्रद्नत्ति समाप्त हो जाती है, फिर 
उसका पुनरुद्धार प्रायः नहीं होता, किन्तु व्याकरणिक प्रवृत्तियों के 
विषय में यह नियम लागू नहीं होता। प्राचीन विभक्ति, प्रत्यय 
अथवा परत बहुत दिनों तक अवशिष्ट और सुरक्षित रहते हैं । 

अस्तु, 'घरहँ जमाई” ओर जादू कुलह? .जैसे प्रयोग अपवाद ही 

माने जायेंगे। 
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इन अपवादों के अतिरिक्त अपभ्र'श की-हु,- हईै,--ही आदि 
विभक्तियाँ या तो अप्रचलित हो गई, या लुप्त > या लुप्त हो गई' अथवा यह कहा 
जाय कि वे अबधी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विकारी प्रत्ययों में 
समाविष्ठ हो गईं । मन ९७] -- ४(%० रा $।| , ४४, 57 . ., हि 
... आपऊ्ड + अलक, शि7 श,शा 78 


परसंग _ (! ्टॉट् 58 222 नी र्रसि टाई ६ | 2 ँ 2 है हु 


[७५ ७ छफे नन्‍ड::ट प्प 
<. अपभ्रश कारकों की विभक्तियों का अध्यायन करते समय कुछ ऐस 
स्वतंत्र शब्द मिलते है जो संज्ञा के साथ प्रत्यय की भाँति जड़े नहीं 
होते, फिर भी वे काय करते हैं किल्ली कारक-विभक्ति का ही। 
अपभ्र श से पूव प्राकृतों म॑ ऐसे विभक्ति वाचक स्वतंत्र शब्दों की 
संख्या बहत कम थी | इस प्रवृत्ति का और भी विश्लेषण करने से 
पता चलता हैं के अपर शा से सबसे आधधरक जिस कारक से परचस 
की आवश्यकता अनुभव हुई, वह संबंध कारक है। उसमें केरआ, 
केर, कर, का, की इत्यादि का प्रयोग सबंध सूचित करने के लिए. 
खूब हुआ है। इसके बाद अधिकरण का स्थान है | उसमें भी सज्मे 
मज्कु, मज्क, सास का खूब प्रयोग किया गया है। इन दोनों के_ 
बाद तीसरा नाम सम्प्रदान कारक लिया जा सकता है, जिसके लिए 
हेमचन्द्र ने केहि, रेसि, तण परसग् परिलक्षित किए हैं। इन तीनों 
के अतिरिक्त हेमचन्द्र ने अपादान कारक म॑ हानन्‍्तड प्रसग का 
उल्लेख किया है| 
सामान्यतः अपभ्रश में इतने ही परसर्गों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। 
कुछ और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन परसगों का 
प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ अधिक हुआ है| यह तथ्य इस दृष्टि से महत्वपूरण 
' है कि इससे परसर्गों के आविभाव का कारण मालूम होता है। संज्ञा 
शब्दों की अपेक्षा सर्वनामों में ध्वनि-परिवतन अत्यधिक दिखाई पड़ता है; 
अनेक सवनाम तो इतने घिस गए. हैं कि उनके तत्सम रूप से उनका 
संबंध स्थापित करना कठिन हो गया है। इस घिसाई में सवनामों से संलम 
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विभक्तियों का भी रूप-परिवतेन स्वाभाविक है। ऐसी दशा में, बहुत संभव 
है, क्षति-पूति के लिए. लोगों ने नए वाचक शब्दों की आवश्यकता अनुभव 
की होगी और फिर यथास्थान उनका उपयोग भी किया होगा। अस्तु, 
विभक्ति -चिह्नों की असमर्थता में हो परसर्गों का आगमन संनव है । 

इन परसर्गों में भो ध्वनि-परिवतंन बहुत हुआ है। इसीलिए. अनेक 
परसगों की व्युत्पत्ति संदेहास्पद बनी हुई है। इस विषय में ज्यूल्स ब्लाश 
का मत है कि परसमों में अत्यविक ध्वर्निं-परिवर्तत होने का मुख्य कारण 
यह है कि सहायक शब्द के रूप में प्रयुक्त होने के कारण इन्हें प्रयक्ष 
लाधव का शिकार अधिक होना पड़ता है। मुख्य शब्द झूठके के साथ 
उच्चरित होता है तो उस स्वरपात का प्रभाव परवर्ती परसग पर भी पड़ता 
है, फलतः वह परसग धीरे धीरे मुख्य शब्द का ही एक अक्षर (सिलेबुल) 
बन जाता है।” मैथिली परसर्ग क इस नियम का ज्वलंत उदाहरण है। 
किस प्रकार अपभ्रश का राम केर घिसते-बिसते रास क हुआ 
और अंत में रामक हो गया ! 

इसीलिए अधिकांश परसग सबंनामों के साथ अभिन्न रूप में जुड़ 
कर उनके अंग हो गए; लेकिन संज्ञा शब्दों से उनको वैसी अभिन्नता 
स्थापित न हो सको। इसका एक ही कारण सम्भव हो सकता है। 
सर्वनाम प्रायः एकाक्षरिक (मोनो-सिलेबिक) होते हैं, इसलिए उनके साथ 
एक ओर अलवर के रूप में परसग का जड़ जाना स्वभाविक है। लेकिन 
संज्ञा.शब्दों के लिए यह बात नहीं कही जा सकती | अनेक संज्ञा शब्द 
एकाधिक अक्वरों के होते हैं, इसलिए उनके स्वरपात के प्रभाव में परुसग 
प्रायः नहीं आते । वस्तुतः ख्वरपात की दृश्टि से परसग बड़े संज्ञा शब्दों से 
भिन्न ही रहते हैं | 


/अब एक एक करके अपभ्र श के इन परसर्गों का विकास देखना 
चाहिए । 
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७. केरआ/--केर परसर्ग तथा उसके विविध रूपान्तर :--यह लिंग 
चन कारक से भी प्रभावित होता है। 
जसु केरअ हुँकारडएँ.... (हेम०) 
लोचन केरा वलल्‍लद्दा।. (कीर्ति०) 
काहू केर विकाइ (पद्मा०) 
परहित हानि लाभ जिन्ह केरे । (मानस) 
यह फेर! रामकेर जैसी" व्यक्ति-वाचक संशाओं में आज तक 
सुरक्षित है। 
(क) केर का पहला रूपान्तर है कर--हेमचन्द्र के व्याकरण में 
“कर” परसग का कोई उदाहरण नहीं मिलता । 
वरणिएँ कर धरणु धर | (उक्ति०) 
तान्हि करो पुत्र | (कीति०) 
पद्म करे आकारे। ,, 
कोउ काहू कर नाहिं नित्राना । (पद्मा०) 
राम ते अधिक राम कर दासा। (मानस) 
(ख) कै/. कइ / करि /. कर :-- 
आस असवार कइ। (कीर्ति०) 
सिर नबइ सब्ब कह | ,; 
परै रकत के आँसु । (प्मा०) 
पलुद्दी नागमती के बारी | ,, 
जेहि पर कंपा राम के होई (मानस) 
(ग) के / कर :+-- 
जुबतिन्हि क्‌ उत्कंठा | (वर्ण ०) 
शक्ति क परीक्षा ।. (कीर्ति०) 
धनपति उहै जेहि क्‌ संसारू | (पद्मा०) 
पिठु आयसु सब धरम क टीका । (मानस) 
इस क्‌ के लिंग, वचन, कारक के अनुसार का, के, की वीन 
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रूपान्तर होते हैं; आधुनिक खड़ी बोली में केर, कर, के और क रूप 
अप्रचलित हैं | इन सबके स्थान पर का, के, की रूप ही चलते हैं । 
ब्रजभाषा में इसीके रूपान्तर को, को रूप अधिक प्रचलित रहे हैं । 

८. अधिकरणु परसगं--पमज्के और उसके रूपान्तर :-- 

जामहि विसमी कज्ज गति जीवहिं सज्क एड (हेम०) 

तेन्हु सांफ का कालिदास माघ किरात प्रश्मति केती एक खाति 

गए । (उक्ति०) 

युवराजन्ह मांझ पवित्र । (कीर्ति०) 

माँफ मंदिर जनु लाग अकासा । (पद्मा०) 

कूदि पड़ा तब सिंघु मकारी । (मानस) 

(क) साँह, सह :--अपम्र श और परवर्ती अपश्रंश में इसके प्रयोग 
प्रायः नहीं मिलते । पुरानी अवधी ओर ब्रज में इसके अवशेष 
बहुत दिनों तक सुरक्षित रहे 
सरग आइ धरती सह छावा (पद्मा०) 
राम प्रताप प्रकट एहि सोँही । (मानस) 
मन सह तक करे कपि लागा। &) 
ज्यों जल माँह तेल की गागरि | (सूर०) 

(ख) मैं,में :--आगे चलकर ब्रजभाषा और खड़ी बोली में मेह” 
का ह? लुप्त हो गया और इस तरह जो उद्ब त स्वर बचा, वह 
संभवतः य या इ श्र्‌ति में बदलकर फिर पूववर्ती 'म! के अ! 
के साथ संयुक्त हो गया। इस प्रकर ब्रजभाषा में 'में? और खड़ी 
बोली में में? रूप प्रचलित हो गए । 
हमको सपनेह सें सोच (सूर०) 
मिलमिल पट में मिलमिली। (बिहारी) 

६, उप्परिं, परे, पर :-- 
सायरु उप्परि तशु घरइ | (हेम०) 
रह वरि चडिश्रठ । 
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आपुनि पौढि अधर सेज्या पर | (सूर०) 
हम पे कोप कुपावति.. (सूर०) 
१०, सम्प्रदान सगे परकेडि और उसके रूपान्तर +-- 
हउँ मिजजेँ तठ केहि. (हेम०) 
पर केह, आपग केहँ, पढ़बे किह (उक्ति०) 
सम्मव॒तः अवधी के कमे-सम्प्रदान का परसगं--कहँ अथवा कहे 
इस केहि ओर केहे का रूपान्तर है-- 
तिन्ह कह सुखद हास रस एहू | (मानस) 
पहुँचि न सके सरग कहे गए, (पद्मा०) 
विद्वानों ने प्रायः कहँ का संबंध संस्कृत के कल्पित रूप कक्ष? से 
जोड़ा है लेकिन अभी तक इसका प्रयोग कहीं देखने में नहीं आया | कर्म 
और सम्प्रदान के परसग प्रायः परस्पर-विनिमेय हैं, साथ ही अथ की 
दृष्टि से भी दोनों कारक एक दूसरे के अत्यधिक निकट हैं इसलिए अवधी 
कहें का संबंध हेमचन्द्र के केहि से जोड़ना अधिक वैज्ञानिक प्रतीत 
होता है । 
(क) को, को, के ओर के 
हम को ओढ़ावे चद्रिया हो चले की बेरिया। (कबीर) 
जस यह समुद दीन्ह दख मो का। (पद्मा०) 
देवे को कछु नाहिं (कबीर) 
मेरा मन सुमिरै राम कूं. ,, 
करों भरोसो का को. (गीतावली) 
११, तण और उसके रूपान्तर :--अपश्रंश में तर का प्रयोग करण, 
सम्प्रदान और संबंध तीन कारकों में हुआ है; जैसे-- 
करण : केहि तणेण, तेहिं तशेण (हेम ०, ४४२४) 
महँ तणुइ (परमात्म प्रकाश २१८६) 
सम्प्रदान : बड्ूडतणहो तणेणश (हेम०, ४३६६) 
सिद्धतणहो तशुण (पाहुड़० ८८) 
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संबंध : अह भग्गा अम्दर्ह तणा (हेम ० ४।३२६६) 
इसमु कुल तुह तश॒र्॑ (हेम० ४२६१) 


तसु तशुईं (सावयघम्म२ २०५) 
गय दिद्ढि तासु तणइ देहि.. (भवि० कहा ८४) 
अन्तर रोगह तणई (सनत्कुमार चरिउ) 


अपभ्र श के बाद इस परसर्ग के तन, तइई, ते, तें, ते और त्यों 
रूपान्तर दृष्टिगोचर होते हैं | इनमें से तन और त्यो का प्रयोग ओर के 
अर्थ में होता है, तथा तइईं का प्रयोग सम्प्रदान में लिए के अर्थ में, 
और ते, तें, ते का प्रयोग क्रशः करण और अपादान में से के अथ 
“2ें । इन सबके प्रयोग क्रमशः निम्न लिखित हैं--- 
त॑ंन : पिय तन चितइ भौंह करि बाँकी | (मानस) 
मोहि तन लाइ दीन्ह जस होरी | (तई के अर्थ में)--पद्मा० 
मोहि तन दीन्हेसि जय और बरता । (लिए के अथ में)-,, 
त्यो : सबही त्यों समुहाति छिनुं। (बिहारी) 
चित तुम त्यों हमरो मन मोहै । (कविता०) 
तें, ते : 
राम ते अधिक रामकर दासा । (मानंस) 
जल समूहं बरसत अंखियन तें।. (सूर०) 
इन खुपान्तरों के अतिरिक्त तण का ही एक खझूपान्तर थें भी हुआ था ' 
जो प्रायः गोरख और कबीर की रचनाश्रों में ते के अ्रथ में मिलता है। 


अरे 
नाद ही थे पाईए | (गोरख) 
च ब् शा 4 
पाऊँ थे पंगुल भया । (कबीर) 
कहाँ थे आया | हर 


१२ सम्प्रदान-परसर्ग लागि और उसके रूपान्तर :--ल्लागि का प्रयोग 
'परिनिष्ठित अंपश्न शं में तो नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद वर्णु-रज्ञाकर 
और कीर्तिलता में इसका प्रयोग बहुतायत से मिलता है। ञ्राँगे चलकर 
अवधी में भी यह प्रचलिंत॑ दिखाई पड़ता है। 
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जनि एहि आलिंगए. लागि एक कृष्ण चतुब्मज भएण 
गेलाह | (वरण ०) 
तेसरा लागि तीनू_ उपेक्खिञ्र । (कीति०) 
को ओहि लागि हिवंचल सोझा । (पद्मा) 
छुन सुख लागि जनम सत कोटी (मानस) 
पर ब्रजमाषा ओर खड़ी बोली में लागि का प्रयोग नहीं हुआ । 
इसके स्थान पर खड़ी बोली में प्रायः लिए का प्रयोग मिलता है । विद्वानों 
के अनुसार लिए का संबंध संस्कृत के लघ्न से है और यद्‌ यह अनुमान 
सही है तो लग्न और लिए के बीच की कड़ी निश्चय ही लागि होनी. 
चाहिए | 
२३. अपादान परसर्ग होनतउ और उसके खूपान्तर :--यह परसग 
संभवतः१/भू के शत कृदन्‍त रूप होन्‍्त+स्वार्थिक प्रत्यय क॒० 
अए 7 उ से बना है जिसका मूल अथ है होते हुए! । अपभश्र श में 
इसका प्रयोग अधिक नहीं मिलता। हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में 
इसके केवल तीन उदाहरण दिए हँ--- 
तहाँ होनतउ आयदो. (हेम० ४।३५४५) 
नुज्क होन्तउ आगदो (हेम० ४।३२७२) 
नुम्हहं होन्तउ आगदो (हेम० '४॥३७३) 
आगे चलकर कीर्तिलता में इसका ख्पान्तर हुन्ते के रूप में हो 
गया ॥ 


शी 


दूरु हुन्ने आओ वड वड राआ | (पृ० ४६) 
अवधी में यही हुन्ते हुँत हो गया और इसका प्रयोग अपादान के 
अतिरिक्त करण ओर सम्प्रदान में भी किया गया | 
अपादान £ जल ह्ुँत निकसि मु नहिं काछू (पद्मा०) 
सास ससुर सन मोरि हुँति विनय करब क्र जोरि (मानस) 
करण ; उन्ह हूँत देखे पाए दरस गोसाईं केर। (पद्मा०) 
सम्प्रदान : तुम छुँत मंडप गयउँ परदेसी ॥ (मानस) 


्प् 
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हँत का संबंधर/ भू के कृदन्‍्तज रूप से होने के कारण हिंदी 
बोलियों में इसके ओर भी रूप प्रचलित हो गए, जिनमें से कुछ तो--- 
ह मूलक हैं ओर कुछ--भ मूलक; जैसे 
बैठि तहाँ होइ लंका ताका (पद्मा०) 
ऊपर भण सो पातुर नाचहिं (पद्मा०) 
भरत आइ आगे भण लीन्हे | (मानस) 
संभवतः ये दोनों रूप३/भू के पूवकालिक रूप के तद्भव हैं। इनका 
प्रयोग केवल अवचधी में हो दिखाई पड़ता है; ब्रजभाषा ओर खड़ी बोलो 
में ये अप्रयुक्त हैं | क्‍ 
१४, करण परसग सहूँ और उसके रूपान्तर :--इसका संबंध संस्कृत सह 
से स्पष्ट है। अपभ्र श में करण कारक के लिए. प्रायः विभक्ति-प्रत्यय 
का ही प्रयोग होता था, संभवतः उसके लिए. किसी परसर्ग की 
आवश्यकता बहुत बाद में अनुभव की गई। हेमचन्द्र के प्राकृत 
व्याकरण में करण कारक के लिए! सहँ का प्रयोग एक स्थान पर 
मिलता है-- 
जइ पवसन्ते सहूँ न गय (हेम० ४|४१६) 
(क) 'उक्ति व्यक्ति! में इसके लिए. सर्ड ओर सेडें दो रूप 
मिलते हैं-- क्‍ ह 
दूजने सर सब काहु तूट । (२७।२३) 
घिएँ सेकरे सेडे सातु । (२१३१) 
(ख) वर्ण-रत्ञाकर और “कीर्तिलता? में इसके लिए सब्यों रूप 
मिलता है... 
मृत्यु सआो कल्कल करइतें अछ | (बरण०) 
मानिनि जीवन मान सओ। (कीर्ति०) 
(ग) ब्रज और अवधी में संधि की प्रक्रिया से स्यों का सो हो गया। 
श्री विनती पंडितन्ह सों भजा | (पद्मा०) 
कर सो पद्‌ पलुटावति | (सूर०) 
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(घ) अवधी में सहँँ 7 स्ँ का एक ओर ख्यान्तर सन भो मिलताहै । 

सो मो सन्‌ कहि जात न कैसे | (मानस) 

(ड) जिस प्रकार कहँ के कों? और कु! दो रूप मिलते हैं, उसी 
तरह सहूँ का भी सों? के अपिरिक्त कहों कहीं सूं रू भी 
मिलता है। 

(च) स्वर-परिवर्तन तथा निरनुनासिकता के द्वारा सों से से रूप 
भी बन गया जो कीर्विलती से ही मिलता चला आ रहा है । 
इसका प्रयोग करण और अपादान दोनों कारकों में होता है-- 

विपक्ख केन मेन देरि हिंसि हिंसि दाम से । (कीर्ति) 
निसान सह भेरि संग खोणि खुन्द तास से | (कीर्ति०) 

१५. ब्रज तथा खड़ी बोली में एक कतृ बाचक परसग् ने है जो भूतकालिक 
सकमक क्रिया के कर्ता के साथ लगता है; जैसे वाने कही, उसने 
कही | विद्वानों ने इस ने को संस्कृत की तृतीया, एकवचन की 
विभक्ति--एश से सम्बद्ध किया है; लेकिन--एणु से ले तक के 
विकास की अन्य अवस्थायें प्रायः उपलब्ध नहीं होतीं। परिनिष्ठित 
अपभ्र श में भी ने का कोई प्रारूप प्राप्त नहीं होता | सुझाव के तोर 
पर कीर्विलता के जेन्हें, जेश्न अथवा जेने जैसे सवनाम-रूपों को 
ओर ध्यान आकृष किया जा सकता है; जैसें-- 

जेल जाचक जन रंजिश्र | 
जेन्द्दे रिे वड्डिम मंजिश्र। 
जेन्डे तुलि्रओं आखण्डल। 
जेन्हे धवलिश्न महिमण्डल। 

लेकिन ध्यान देने की वात यह है कि इस तरह के रूप एक तो संज्ञा 

शब्दों के साथ बिल्कुत्न नहीं मिलते और सबनामों में भी कम ही 

मिलते हैं । 

१६, अपग्रंश से आधुनिक खड़ी बोली तक के परसर्गों के विकास पर 
दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि खड़ी बोली के अविकांश 
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परसर्गों के मूल आधार अपम्रंश में ही हैं। इसके अतिरिक्त क्रमशः 
अवधी, ब्रजमाषा और खड़ी बोली की तीन अ्रवस्थाश्रों से गुजरने 
पर एक ही परसग काफ़ी घिस घिसाकर परिमा्जित हो गया। सरहेँ? 
से 'से?, कहे, से को), महँ? से 'में', केरअ? से 'का? आदि क्रमशः 
परिमाजन के प्रमाण हैं। हथ॑ का विप्य है कि परसर्गों के इन 
विविध ख्यान्तरों की प्रायः सभी अ्रवस्थाओ्रों के अवशेष हिन्दी की 
किसी-न-किसो बोली में मिल जाते हैं । प्रयोग की दृष्टि से जो तीसरा 
तथ्य सामने आता है वह यह है कि अपम्ंश के बाद से कारक 
विभक्तियों की अपेक्षा परसर्गों का प्रयोग क्रमशः अवधी से परवर्ती 
ब्रज में और ब्रज से खड़ी वोली में बढ़ता गया । 





१७. गुरु) के अनुसार आधुनिक हिंदी में कुल मिलाकर ११ सर्वनाम 
हैं--मैं, तू , आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कोन और 
क्या । प्रयोग के अनुसार इनके छः मेद्‌ किए. जाते हैं--.पुरुषवाच॒क,. 
जिजवाचक, निश्चयवाचक, सम्बन्धवाचक, प्रश्नवाचक ओर 
अनिश्वयवाचक | इन ११ सबनामों के कई विकारी रूप भी 
होते हैं । नीचे अपभ्र श से लेकर आधुनिक हिंदी तक के उपयु क्त 
सभी सवनामों के अविकारी, विकारी रूपों तथा उनके समकत्ष अन्य 
रूपों काब्इतिहास दिया जा रहा हैं । 

१८. हें और हो :--उत्तम पुरुष, एकवचन, कर्ता कारक में अपभ्रश 
में अधिकांशतः इसी का प्रयोग मिलता है। आगे चलकर अवधी 
ओर ब्रजभाषा में भी इसका प्रचलन रहा; परन्तु खड़ी बोली में 
इसका प्रयोग बन्द हो गया | 

हे मिल तठ केहिं। . (हेम०) 


१ काम्ता प्रसाद गुरु: हिंदी व्याकरण (६शोधित संस्करण, २००६ वि०).. 
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मप्छै 
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विश्रालि को हे मागिहजँ। (उक्ति ० २२।१), हो (उक्ति०२१) 


देखि एक कोतुक हो रहा । (पद्मा०) 
जीवित विवाह न हो करों। (मानस) 
ह ले आई हों। (सूर) 


कभी-कभी ह। का प्रयोग कमकारक म॑ भी हुआ ह-- 
हा इन वेची बोच ही । (ब्रिहारी) 


, मई और में :--बह मूलत* करणकारक, एकवचन का रूप है ओर 


इसे संस्कृत म॒या का खूपान्तर साना जाता हैं। अपभ्र॒ श॒ में इसका 
प्रयोग कम हुआ दें परन्तु अवधी ओर ब्रज में हों के बराबर ही 
इसका प्रचलन दिखाई पड़ता हैं। आगे चलकर खड़ी बोली म॑ कत्ता 
के रूप में हों के स्थान पर केवल इसी का प्रयोग होने लगा। यह 


विकारी और अविकारी दोनों रूपों में इस्तेमाल किया जाता हैं--- 





ठोलला मई तुहँ वारिया। . (हेम०) 
को में भोजन मागव। . ((क्ति०) 
भापावद्ध करब से सोई (नानस) 
ओऔरनि जानि जान में दीन्हे। . (सूर) 


सें सोया, मेने सपना देखा। . (ख० बो०) 
अपभ्र श में सईं के साथ कोई परसण नहीं लगता था, लेकिन खड़ी 


बोली में भूतकालिक सक्क क्रिया के सभी कर्ताओं की माँति में में भी 
ने परसर्ग लगने लगा । 
२०, हम ओर उसके अन्य रूप :--अपभ्रश में मूल अथवा विकारी 


किसी रूप में हम दृष्टिगोचर नहीं होता है। हो का बहुबचन 
अपभ्रंश में अम्हे है। उक्ति व्यक्ति! में भी उत्तम पुरुष, 
कर्ताकारक, बहुवचन में अम्हे ही मिलता है। फलतः विद्वानों ने 
अवधी, ब्रज और खड़ी बोली के हम! का सम्बन्ध प्राकृत के हमूँ 
से जोड़ा है। लेकिन हम के लिए अपमश्र श के अम्हे की उपेक्षा 
करके एक डग पीछे प्राकृत की ओर जाना वैज्ञानिक प्रतीत नहीं 
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होता। अम्ह से हम बनना कठिन नहीं है। इसके पीछे या तो 
वर्ण-विपयंय की प्रवृत्ति है अथवा आदि में ह€” का आगम हो गया 
हैं। इस तरह अम्ह>हम्ह>हम्म>हम हो सकता हैं । 
अरूह थोवा रिंउ बहतु। (हेस०) 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई। (मानस) 
हम वे बास बसत यक नगरी | (सूर० ) 
इसके अतिरिक्त हम से हमें, हेमको, हमहिं, हमारे आदि रूप 
बनते हैं जिनमें विभिन्न कारकों की विभक्तियाँ लगी हुई हैं । 
२१, सो और सोहि :--परिनिष्ठित अ्रपश्न श में इनमें से कोई रूप नहीं! 
मिलता, लेकिन अ्रवहद्द में मिलता है। 


मोहिं तहिं के बढ़ाविहंति। . (डक्ति) 
धरणि सुण रशि बल नाहि सो। . (कीर्लि०) 
किक पक भ थम 

ते झोण्ये भलजो निरूदि गए | € ४ 
सो सो सन कहि जात न कैसे |. (मानस) 
सुनि मैया याके गुन मो खों।. (सूर०) 
भूठहिं मोहिं लगावत घगरी | (? ) 


खड़ी बोली में मो श्रोर सोहि में से किसी का प्रदलन न हो सका 

मो में को, सों, में, पै, पर तथा कर आदि परसण जोड़कर विभिन्न कारकों 
के अनुसार मोकों, मोसों, सोपे, सोम, मोर (--मोअर<मोकर) 
ग्रादि रूप बनाए गए हैं। इनमें सार का प्रयोग केवल अबघी तथा 
अन्य पूर्वी बोलियों तक ही सीमित है, यद्यपि 'सूरसागर! में भी कहीं- 
कहीं इसका प्रयोग मिलता है। 

मोर ज्ञेम को करिह। . (उक्ति०) 

सोर बच्चन आकर्णे करहु। (कीति०) 

होइ दोसु नहिं मोर । (मानस) 

जीवन धन: सोर |. (सूर०) 
२२. मुज्म>मुझ यह मूलतः सम्प्रदान, एकवचन का रूप है जिसमें 
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विविध कारकों की विभक्तियाँ जुड़कर मुझे, मुझको, मुभसे, 
सुझमें, मुझपर आदि रूप बनाती हैं। 

सो प्रिय होश न मुज्कझ | (हेम०) 

भेञ्र-कहन्ता मुज्कु जइ। (कीर्ति०) 

मुझ में रही न हूँ । (कब्रीर ) 

२३. उत्तम पुरुष, सर्वनाम के रूपों की तरह मध्यम पुरुष के भी रूप होते 
हैं। हडें, मई, हम, सो, रूज्कु की ही तरह इसमें भी तहुँ, तेई, 
तुम या तुम्ह, ता और तुज्क आधारभूत रूप होते हैं। इनमें से 
प्रत्येक के प्रयोग का इतिहास निम्नलिखित हैं 


(क) वह >तुड >तू >तू : 
मईं भणिव तुहँ। . (हेम०) 
तूं करसि । (उक्ति०) 


को तूँ मींत मन चित्त बसेरू। (पद्मा०) 
तू माय के मूड़ चढ़ कित मौड़ी (रसखान०) 


तू ल्याई काको (सूर०) 

तू क्‍या कर रहा है ! (ख० बो०) 
खड़ी बोली में तू रूप ही प्रचलित हैं । 
(ख) तइ>त : 


हि तई ताए. | (हेम०) 
अरे एति बार ते काह किश्र तांदा | (उक्ति०) 
अतिहिं कपण ते ह री। (सूर०) 
बोल चाल की खड़ी बोली में कमी-कभी तेने क्या किया? जैसे 
प्रयोग सुनाई पड़ते हैं, अन्यथा साहित्यक हिंदी में अब यह लुप्त है | 
(ग) तुम्ह, तुम : 
अपभ्र श॒ _नहीं मिलता, प्रायः तम्ह वाले ही रूप मिलते हैं 
तम्हेंहि अम्हेहिं ज॑ कियछं । (हेम०) 
अहो पिंतरही को तुम्ह तारिह (उक्ति०) 
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तुम्हे सेवइ सवराए | (कीति०) 
की तुम्ह हरि दासन महँ कोई । (मानस) 
तम हो बीच भुलाने । (सर) 
खड़ी बोली में प्रायः तुम्॒ का प्रयोग बहुवचन के अतिरिक्त एक्बचन 
में भी होता है। जब तुम॒ के बाद ने, को, से, पर परसर्णों का प्रयोग 
होता है तो इसका रूप यथावत्‌ रहता है, लेकिन कम, सम्प्रदान और संबंध 
कारक में यह तुस्ह हो जाता है और तुम्हें, तुम्हारे, तुम्हारे लिए आदि 
रूप बनते हैं | 
(घ) तड 7 तो और ते।हिः-- 
तड मूलतः संस्कृत संबंधकारक के तब का रूपान्तर है-- 
तडउ गुण सम्पइ (हेम०) क्‍ 
आगे चलकर तउ ते। हो गया और इसमें अन्य कारकों की विभक्तियाँ 
लगाकर तोहि (कर्म०), तार (संबंध०) आदि रूप बनाए जाने लगे । 
तोहि (उक्ति० २२|४) 
अरु तोहि मारइ से पुनु काअ्रर | (कार्ति०) 
तोहि बड़ी कृपण में पाई । (सूर०) 
की तोहिं लागहिं राम प्रिय (दोहा०) 
एन्ह मांक कवण तोर भाइ। (उक्ति०) 
पुन्यसिलोक तात तर तोरे | (मानस०) 
(ड) त॒ब्म/तुक $ 
तुज्म मदि | (हेम०) 
तुज्क्ु दिश्व जिवदान । (कौर्ति०) 
खड़ी बोली में त्‌ के और त कको का प्रयोग कर्म-सम्प्रदान में होता है | 
२४, अन्य पुरुष स्वेनाम के लिए अपभ्र श में संस्कृत सः (तत्‌) वाले . 
रूपों के अवशेष ही अधिक चलते हैं। लेकिन आगें चलकर अवधी, 
ब्रज और खड़ी बोली में दूरवर्ती निश्वयवाचक स्वनाम वह के रूप 
अन्य (रुष के लिए, भी प्रचलित हो गए. । अपश्रंश में ठीक-ठीक वह 


अपभ्रश से हिंदी का उद्धव और विकास १२१ 


का प्रयोग तो नहीं मिलता, लेकिन उसका प्राह्प ओइ चर 
होता है | हेमचन्द्र ने इसे अदस का आदेश बतलाया है; 
जैसे--- 
बड़ा घर ओइ।' (हेंम० ४३६४), 
कोर्तिलता में भी-- 
आ। परमेसर हर शिर सोहइ (पृ० ४) 
आ। जिगीपु, ओ शधम्म, पृहवीपति सुरुतान ओ (प॒० ६०) 
इवराहिम साह पश्मान आओ (प्र० छू) 
कीतिलता में ओ के साथ ही ओहु का भी प्रयोग मिलता है-- 
आह घात दखार सएल महिमंडल उप्परि | (प० ४०) 
आहु राश्रो विश्रक्खण |. (प्र० ६४) 
आंडु सदए (पृ० ६४) 
इस ओहु से वह का बनना कठिन नहीं है | 
वह का प्रयोग कर्ता कारक, एकबचन में होता है; इसके अन्य रूप 
वें, उस और उन संस्कृत तदू, यद्‌ किम्‌ के अपभ्रंश अवशेषों से 
अभावित होकर बनते हैं । श्रवधी, ब्रज ओर खड़ी बोली में इनके उदाहरण 
बहुतायत से मिलते हैं । 
वह मथुरा काजर की कोठरि (सूर०) 
उथो हम न होहिं वे वेली (सूर०) 
भोजन करत तुष्टि घर उनके (सूर०) 
ब्रजभापा में उस वाले रूप नहीं मिलते । उसके स्थान पर वा वाले 
रूप प्रचलित हैं; जैसे वाने, बाकौ, वामें, वाहि आदि । 
वह वाले रूपों के साथ ही अ्वधी और ब्रज में बहुत दिनों तक 
अन्य पुरुष के लिए तद्‌ वाले तासु, तसु, तिन, ते आदि रूप भी प्रच- 
उलित रहे, किन्तु धीरे-धीरे यह अप्रचलित हो गए | 
२५, निज वाचक स्वनाम अप्पण >आपन>अपना तथा उसके अन्य 
रूपों का प्रयोग अपभ्र श से परम्परया आज तक चला आ रहा है। 
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इसे सर्वसम्मति से संस्कृत आत्मनः का अपम्रश माना जाता है ! 
फोडेन्ति जे हिग्वड्डें अप्पण्े (हेम०) 
निलज्जु, अपाण वान | (उक्ति०) 
आपसणा पूनु हराव।. (उत्ति०) 
सिष्ट आपरं! बोलें न चलइ । (उक्ति०) 
में अपनी दिसि किन्हर निहोरा। (मानस) 
अपनी चाँड़ आ्रानि उड़ि बैठ्याँ (सूर०) 

अवधी ओर ब्रज में अप्पणु का ही एक रूप आप हो जाता है 

आपु विरचि उपरोहित रूपा | (मानस ) 
आप खाय तो सहिए | (सूर०) 

आगे चलकर खड़ी बोली में मध्यम पुरुष सबनाम के लिए 
आदराथ इस आप का प्रयोग होने लगा जैसेः--आपका शुभनाम 
क्या है? आप कहाँ जायेंगे । आदि 
२६ निकट्वर्ती निश्चयवाचक्त सबनाम के लिए. अपश्रृेश में दो प्रकार 

के रूप मिलते ह--एहु वाले रूप और आय वाले रूप । 

जैसे :--- 

एह कुमारी एहा नर. (हेम०) 
आयई लोञहो लोअणइ (हेम०) 

परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि परिनिष्ठित अपम्र श में एह वाले रुप 
का ही प्रचलन अधिक था। आगे चलकर अवहद्द, अवबी, ब्रज ओर खड़ी - 
बोली में इसी की परंपरा चली | एह के अन्य रूप यह, ये, इस, और 
इन हैं। 

“क्ति व्यक्ति? में यह” का प्रयोग तो नहीं मिलता लेकिन इसके 
बहुवचन ए. (--ये) का प्रयोग अत्यधिक है। इसके अतिस्ति एन्ह 
माँफ? जैसे उदाहरणों में एन्ह > इन्ह, इन, विकारी रूप भी मिलते हैं ॥ 

“कीर्तिलता? में ए (ये) के स्थान पर ई मिलता है, जो पूर्वो प्रदेशों. 
की विशेषता है । 
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ई शिच्च॒इ नाअर मन मोहइ | (पृ० ४) 
इसके अतिरिक्त कर्विलता में एदु, एही और एहि. रूप भी: 
मिलते हैं-- 
राय चरितत रसाल एहु (पु० ८) 
एहि दिश्णु उँद्धार के (पु० १८) 
जनि अच्य पर्यन्त विश्वकर्मा एही का छल | (पृ० ५०) 
अवधी और ब्रज में में इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हँ--- 
एट्टि महँ रघुपति नाम उदारा | (मानस) 
में जो कहा यह कपि नहिं होई | (मानस) 
कंचन मृग खोजन ये आए.। (मानस) 
सूर श्याम को चोरी के मिस देखन को यह आई। (सूर०) 
ये बतियाँ सुनि रूखीं । (सूर०) 
ए छवि छाके नैन । (विद्ारी ) 
२७, संबंध वाचक सर्वनाम जो तथा इसके अन्य विकारी रूप अपश्रंश से. 
ज्यों के तवों आज तक चले आ रहें हैं । 
जे; गुण गोवइ अप्पणा | हेम०) 
जो सुभिरत सिधि होइ।. (मानस) 
सूर श्याम को जब जो मावे । (सूर०) 
जो लिखा जाता है वह पढ़ा जाता है। (ख० बो०) 
रद प्रश्न वाचक स्ंनाम के लिए अपमभ्रेश में काईं और कबण दो 
रूप चलते थे; (हेम० ४॥।३१६७) । इन दोनों में से काईं कालान्तर 
में अप्रचलित हो गया ओर केवल कवश के रूपान्तर ही प्रचलित 
रहे | अवधी, ब्रज और खड़ी बोली में इसका परिवर्तित रूप कोन 
चलता है। 
ताहँ पराई कब घृूण.. हिम०) 
कवबण ए. छाती. (उक्ति०) 
कारन कवन भरतु बन जाहीं | (मानस) 
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निगुन कौन देस को वासी । (सूर०) 
कौन तुम हो वसंत के दूत (कामायनी) 

2८ अनिश्चय वाचक सबंनाम कोई और कुछ भी अपश्नंश से यत्किंचित्‌ 
ख्यान्तर के साथ चले आ रहे हैं 'कोई? के साथ ही अवधी और 
ब्रज में काउ, कोझ भी मिलता है । 

कोइ : देहु म मगगहु काइ। . (हेम०) 

कोइ नहिं होइ विचारक (कीर्ति०) 
सुनि आचरज करे जनि कोई | (मानस) 


ओर सहाय न कोइ ।. (रास एंचाध्यायी) 
कोड » राजा जइ कोड । (उक्ति०) 

कोउ कछु कहा न कोड कछु पूछा । (मानस) 

कह कोंउ चल नहिं सकत डराहिं। (सूर०) 
कुछ बोलए, न जाय किछु घाइ॥ . (कीर्ति०) 


कोउ कछु कहा न कोठ कछु पूछा । | (मानस) 
५ .. » अविगत गति कछु कहत नआवे. (सर०) 
सावनामक वशपरण 
“२६ पुरुष वाचक और निज वाचक सवनामों के अतिरिक्त शेष सभी 
सवनाम वस्ठुतः विशेषण हैं; लेकिन स्पष्टतः विशेषण वे तभी प्रतीत 
होते हैं जब्र उनके साथ विशेष्य संज्ञा का भी प्रयोग कर दिया जाता 
है, जैसे बह लड़का, वह लड़की इत्यादि | फिर भी प्रायः यह, वह, 
जो, सो, कुछ, कोई आदि मूल सावनामिक विशेषणों को 'सावनामिक 
विशेषण? के भीतर ग्रहण करने की परंपरा नहीं है। उपयुक्त मूल 
'सावनामिक विशेषणों के साथ कुछ प्रत्यय॒ लगाकर जो विशेषण 
“बनाए जाते हैं, उन योगिक सावनामिक विशेषणों को ही प्रायः 
इसके अन्तर्गत लिया जाता है। इनमें दो प्रत्यय- अइस और 
- एत्त मुख्य हैं। आधुनिक हिंदी में इनके रूप क्रमशः ऐसा, 
आर एत्ता अथवा इतना जैसे होते हैं। इनके रूप विशेष्य संज्ञा 
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के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। उदाहरण 
स्वरूप ऐसा के संभावित रूप ऐसी, ऐसे हैं ओर इतना के इतनी, 
इतने तथा एत्ता के एत्ती, एच आदि | इन सावनामिक विशेषणो»ं 
के रूप अयउश्न श से ही किंचित्‌ रूपान्तर के साथ आधुनिक हिंदी 
तक चले आए ह | 

३० - अइस >ऐस वाले रूप -- 
हेमचन्द्र (४४०३) के अनुसार इसके जडसों, तइसो, कइसों और 
अइसो रूप हो सकते हैं। उक्तिव्यक्ति? में इसके - अस ओर 
- एस दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं--- 

को कस इहाँ (३२|१) 
केसे काह करत. (३२१) 
अवधी में ये कस और केसे दोनों रूप सुरक्षित रहे-- 
सो कासी सेइ्य कूस न | (मानस) 
सो मो सन कहि जात न केसे (मानस) 
ब्रज में ऐसे ओर ऐसो वाले रूप ही अधिक मिलते हैं 
केस चरित किए हरि अबहीं | (सूर०) 
5अइस -वात्ते प्रत्यय के अतिरिक्त हेमचन्द्र ने (४। ४०२) 

--एहजउ वाले रूपों का भी उल्लेख किया हैं; जैसे-- 
केहडउ मग्गण एहु । 
लेकिन ये रूप स्वयं अपभ्रश साहित्य में भी कम मिलते हैं और 

संभवतः इसीलिए परवर्ती बोलियों में इनका प्रचलन न हो सका । 

३० --एछत्तिय वाले रूप :--हेमचन्द्र (४ | ४०७) के अनुसार परिमाण 
वाचक ओर संख्यावाचक विशेषण 'इतना?,“उतना?,'जितनाः, 'तितना? 
के लिए---एवडु ओर--एत्तल दो प्रत्यय अपश्रंश में होते हैं । 
इनके रूप क्रमशः जेवड, तेबड और जेत्त॒ल, तेत्तल होंगे। इन 
दोनों प्रकार के रूपों में अपश्रंश के अधिक प्रचलित रूप जेत्तल, 
तेत्तत्ष ही दिखाई पड़ते हैं। आगे चलकर परवर्ती अपगप्रंश में 
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इनकी--उल स्वा्थिक प्रत्यय निकल गई ओऔर--एत्त वाले रूप चल 
पड़े | यही परंपरा अवधी और ब्रज में भी चली, परंतु इसमें--उल 
की जगह--ना प्रत्यव जोड़' दी गई । 

एते काले, एति वार (उक्ति०) 

अंमह एत्ता दखूख सुनि किमि जिव्विह सुझु माज । (कीर्ति०) 

जान प्रीति रस एतमेइ माहीं। (मानस) 

अवधि गनत इक टक मोग जोवबँत तब एती नहीं कूखी । (यूर०) 

ऊधो, इतनी कहियो जाइ। (सर०) 
संख्या वाचक विशेष 

३२१. पूर्णा क वोधक :--हिंदी के प्रापः सभी पूर्णा'क बोधक संख्या 

वाचक विशेषण संस्कृत के उन्हीं विशेषणों के रुपान्तर हैं। प्राक्ृत 
ओर अपभ्र'श की कतिपय ध्वनि-संबंधी प्रवृत्तियों के कारण हिंदी 
पूर्णा क संख्याश्रों के रूप बहुत पहले ही बन चुके थे; अन्तर केवल 
इतना ही है कि प्राकृत-अपभ्र श॒ के संख्या-वाचक रूपों में जहाँ 
संयुक्त व्यंजनों और उद्ज्त्त खरों की प्रधानता है, वहाँ हिंदी ने 
छतिपूरक दीघोंकरण, समीकरण, स्वर-संधि आदि नियमों के द्वारा 
उन्हें अपने उच्चारण के अनुकूल बना लिया। उदाहरण स्वरूप-- 
अपश्र श के चडदृह और चोदह को हिंदी में चौद्ह बना लिया 
गया | नीचे अपभ्र श और हिंदी की कुछ संख्याश्रों के रूप तुलना 
के लिये दिए जा रहे है ।* 


अप० हिंदी 
एक्क-वीस एकइस, इक्कोस 
वावीस बाईस 
अद्डावीस अठाइस 


१. अपभ्रश को स ख्याओं के रूप डा० तगारे के हि० गे ०, अप० ९११७ से 
दिए गए हैं । 
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चउतीस चोंतीस 
अदद्वतीस अड्तीस 
छायालीस छियालीस 
पणु-पर्णास पचपन 

छुप्परणु छप्पन 

सद्रि साठ 

छावद्ठि हु छाछठ 
पंच-सत्तर पचहत्तर, पछुत्तर 
चउरासी चौरासी 
छुण्णुवद्‌ छानवे, छियानबे 
णशुवणउयह निन्‍्यानवे 


सो से ऊपर की संख्यायें अपम्रश में संस्कृत के अनुकरण पर 
--उत्तर लगाकर बनाई जाती हैं जो अब भी हिंदी में विकल्प से चलती 
हैं; जैसे-- 
एक्कोत्तर सय-एकोतर से 
अद्लोत्तर सय >> अठोतर से 
कभी कभी इस क्रम को उलट भी दिया जाता है; जैसे 
चजउद्ह सयईं छुहुत्तरई इुंजहं गयहं गयाईं ।(प्रबंध चिन्तामणि) 
चउदह-सय-छुहुत्तर -- चौदह से छिद्त्तर 
आधुनिक हिंदी में प्रायः सो के बाद को संख्याओं के ऐसे ही रूप 
प्रचलित हैं और बोलियों में एकोतर से जैसे रूप सुरक्षित हैं । 

३२. अपू्ो क वोधक :--अ्रपश्र श में इसके अधिक रूप नहीं मिलते; 
लेकिन जो मिलते हैं वे थोड़े से रूपान्तर के साथ हिंदी में भी चलते 
हें; जैसे 

अद्ध आधा; दियड्ढ > डेढ़; अउद्ठ -- अहुठ । 

३३. ऋ्रमवाचक :--- 

(क) प्रथम के लिए अपभ्र श में पठढम और पहिल दो रूप मिलते 
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हैं। इन दोनों म॑ पढम का प्रयोग अधिक दिखाई पड़ता ह 
लेकिन हिंदी म॑ पढ़म को जगह पहल का ही प्रचलन 
हुआ | लिंग वचन के अनुतार हिंदी में इसके पहला, पहली, 
पहले आदि रूप हो जात हैं । 

(ख) द्वितीय के लिए अप्ग्न श में प्रायः विय रूप मिलता है, कहां 
कहीं टुइज्ज भी दिखाई पड़ता है। इनमें बिय वाले रूप 
गुजराती में आज भी सुरक्षित हैं, अर ठइज्ज> दज तिथियों की 
गणुना मे तथा 'संयादज'” जेसे पर्व के नामों म॑ हिंदी में भी 
दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त पुरानी हिंदी में दूजा, दूजी, 
दूजे रूप बहुत दिनों तक प्रचलित रहे 

(ग) तृतीय के लिए अपश्र श में तइज्ज ओर तीज रूप मिलता है 

तणहं तइज्जी संगि नवि. (हेम०) 
कज्जञ करेवा माणुतहं तीजउ मग्गु न अत्थि (हेस०) 

हिंदी म॑ तिथि गणना में तोज तथा क्रम-गणना मे तीजा 

हिंदी) दृष्टिगोचर होता है । 

(घ) दूजा और तोजा की जगह आधुनिक हिन्दी में--सर प्रत्यय 
वाले दूसरा ओर तोसरा जेसे रूप मिलते हैं। परिनिष्ठित 
अपभ्र श में ये रूप तो नहीं मिलते; लेकिन अवहद्न में इनके 
प्रयोग दिखाई पड़ते हैं; जैसे--- 
जनि दोसरी अमरावती क अवतार भा। (कीर्ति० प॒० र८) 
दोहाए पेलिश्र दासरे माथे । (कीर्ति० पु० ६८) 
तेसरा लामि तीनू उपेक्खिश्र (कीर्ति० पृु० ३४) 

(ड) चतुथ के लिए अपम्र श॒ में चडर और चात्यअ दो शब्द 
मिलते हैं इनमें से चोत्थञअ > चौथा ही हिंदी में प्रचलित 
हुआ । 

३२४. आवृत्ति वाचक--- 
हिंदी में पूर्णोंक बोधक विशेषण के आगे “गुना लगाकर आधृत्तिवाचक 


(पुर 
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च ५ आर... 


'विशेषण बनाए जाते हैं; जैसे दुगुना, चौगुना आदि । इनमें से दुगुना 
मध्यग- ग- के लोप होने से दुडना > दूना हो जाता है। अपभ्र श 
में दूना के लिए. दोन और चोगुना के लिए चडग्गुण शब्द 
मिलते हँ-- 
जामिणशि जं वयणिश्ज तुञ्न, तं तिहुयणि ण॒ह्व माइ | 
दुक्खिहे होइ चजुशुणी, मिज्जइ सुहसंगाइ ॥ 
--(संदेश रासक, १५६) 
३५ समुदाय वाचक-- 
किसी पूर्णा बोधक संख्या में--ओं लगाकर प्रायः समुदाय का बोध 
'कराया जाता है; जैसे दोनों आदमी चले गए। इस तरह के प्रयोग 
अपम्र श में भी प्राप्त होते हैं-- 
दोण्ण वि अवसर निवडिअईं तिश सम गणइ विसिट्ठ _ | (हेम०) 
अर्थात्‌ दोनों ही अवसर आ पड़ने पर विशिष्ट तृण समान गिनता है। 
तीनुहु शक्तिक परीक्षा जानलि (कीर्ति० १४) 
क्रिया 
3६, सभी आधुनिक भारतीय आय-भाषाओ्रों की तरह हिंदी की भी 
क्रियायें प्रायः तद्धव हैं। जो क्रियाये तत्सम प्रतोत भी होती हैं, वे 
वस्तुतः किसी न किसी तद्भव क्रिया की सहायता से ही क्रिया का 
कार्य करने में समथ होती हैं; जैसे “वह दशन करता है? वाक्य में 
क्रिया के लिए तत्सम संज्ञा दशन? का प्रयोग किया गया है, लेकिन 
वह अपने आप “दशना? नहीं सकती; क्रिया का कार्य करने योग्य होने 
के लिए उसे हिंदी की तद्भधव धातु “कर? के तद्धव रूप की सहायता 
लेनी पड़ी है | इसी तथ्य को लक्ष्य में रखते हुए. ग्रियससन” ने कहा 


१. ऑन द साडने इंडो-आर्यन वर्नाक्यूलसः (फरवरी १६२१ से दिसिस्वर 
१६३३ ईं० तक) ६ ४० 
€ 


५ 
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३७. 


है कि हिंदी में जो तत्सम शब्द हैं, वे हिंदी के अपने नहीं हैँ, बल्किः 
पराये और उधार लिए हुए. हैं क्योंकि वे भाषा की प्रकृति के अनुरूप 
व्याकरशणिक परिवर्तन स्वीकार नहीं करते; जैसे घोड़ा” जैसो तद्भवः 
संज्ञा का विक्षत रूप 'ोड़े? हो जाता है, परलु राजा? जैसी तत्सम 
संज्ञा का राजे? नहों होता। इसीलिए हिंदी में अधिकांशतः संज्ञा 
विशेषण, ओर अव्यय ही सच्चे अर्थों में तत्सम हैं; क्रियाएँ तत्सम 
नहीं हो सकती । यदि उनमें से कुछ की धातु किसी प्रकार तत्सम हो 
भी तो काल-रचना, वाच्य-परिवर्तन आदि के कारण वे तद्भधव रूप 
धारण कर लेती हैं | 

तद्धव होने के कारण हिंदी को क्रियाओं को संस्कृत की संपूर्ण संपदा 
प्राकृत और अपभश्रश के माध्यम से मिली है, इनमें भी विशेषतः- 
अपम्रंश के माध्यम से | संस्कृत से प्राकृत तक क्रिया की रूपावली में 
किस प्रकार क्रमशः ह्ास होता गया ओर क्रिया-रूपों की संख्या मे 
कमी होती गई इसे विद्वानों ने गणना करके सोदाहरण समझाया 
है [१ प्रयोग, काल, वचन आदि की संख्या में क्रमशः कमी होने के 
कारण संस्कृत में जिस धातु के रूप ५४० होते थे, पाली में लगभग 
२४० हो गए और प्राकृत में यह संख्या ७२ के आसपास पहुँच गई 
निरन्तर रूप-क्षय होते रहने पर भी प्राकृत तक क्रियाएँ: प्रायः संयोगात्मक 
थीं; प्राकृत में कुछ-एक ऋदनन्‍्तज क्रियाओं के बावजूद अधिकांशतः 
तिडन्त-तद्धव रूप ही दृश्गोचर होते हैं। प्राकृत के बाद अपभ्रंश' 
से क्रियाओं के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ; वे संहिति' 
से व्यवहिति की ओर तीत्र गति से उन्मुख हुईं | घीरे धीरे इस दिशा 
में इतनी प्रगति हुईं कि हिंदी आदि आधुनिक भारतीय आयभाषाओं 
के क्रिया-रूप अधिकांशतः व्यवहित हो गए | काल-रचना प्रायः कृदन्त _ 
अथवा कृदन्‍त औ्रौर सहायक क्रियाओं के तिवून्त-तद्भव रूपों के संयोग 


.--> ४५३०० ५न>लननीन-ननतान मत अमकालम 


१. देखिए, डा० धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी भाषा का इतिहासे, प्रू० रप८-६० - 
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से होने लगी; संयुक्त कालों और संयुक्त क्रियाश्रों की संख्या बढ़ गई । 
इससे क्रिया को रूपावली में सरलता आई। यद्यपि हिंदी में कालों कौ 
संख्या बढ़ गई अर्थात्‌ संस्कृत म॑ जहाँ केवल दस लकार होते थे, वहाँ 
हिंदी में लगभग पन्द्रह काल हो गए, तथापि रूप-रचना की दृष्टि से 
कोई उलमन नहीं बढ़ी; क्योंकि सहायक क्रियाश्रों की संख्या निश्चित 
है ओर उनके रूप भी घछिथिर है; इसी तरह क्रिया के शेषांश कृदन्त 
रूप भी लगभग स्थिर है; क्योंकि उनमें मी केवल लिंग वचन और 
पुरुष के अनुसार ही परिवतंन होता है। 
तात्पर्य यह हैं कि अपम्र श ने हिंदी क्रियाओं के निर्माण में दुहरा 
योग दिया--घातु-निर्माण म॑ और रूप रचना में | 


- बातु-हिंदी धातुओं में से अधिकांश के रूप अपश्रृंश काल में ही 


प्रायः बन चुके थे | होनले' ने ढिंदी धातुओ्ों की जो सूची वर्गीकरण 
तथा व्युत्पत्ति के साथ दी हैं, उससे हिंदी धातुओं में अपश्रंश के 
योग-दान पर अच्छा प्रकाश पड़ता 'है। यदि उस सूची में से 
अपभ्रंश धातुओं को अलगाकर ओर फिर हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण? 
(४।१--२५६) के धात्वादेश के साथ अच्छी तरह उसे मिलाकर 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से अ्रपश्रश धातुओं का वर्गीकरण किया जाय तो 
अनेक महत्वपूर्णा तथ्य सामने आ सकते हैं | 'प्राकृत धात्वादेश? पर 
थोड़ा सा कार्य ग्रियरससन ने भी किया है* जो अग्रणी कार्य होते हुए. 
भी व्युत्पत्ति की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है । यहाँ संक्षेप में उन 
ग्रवृत्तियों का उल्लेख किया जा रहा है जिन्होंने अपभ्र श और हिंदी 
के उभयनिष्ठ धातुओं के निर्माण में कार्य किया | 


१. बन्नाल एशियाटिक सासायटी जनंल, जिल्‍द ४६, खराड १ (१८८० ई०) 
पु० ३३-८१ 


२. बन्नाल एशियाटिक सेासायटी मेम्बायसे , जिल्‍द ८, संख्या २ 


(१६२४ ३६०) 
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(क) समान्य ध्वनि-परिवर्तन द्वारा निर्मित होने वाले धातु; जैसे खा खाद, 
चू/ च्युत, तोड़ /ब॒ुट, द्वट/ त्रुट, पड़८पत्‌, जुट८जर्‌, 
चूम/ चुम्ब, नहा/ सना, ताक< तक, डूब त्र,डू, जल (चल) 
/- ज्वल आदि । 

(ख) विकरण-विशिष्ट धातु:--मंस्‍्क्ृत में एक-रूप धातुओं को एकत्र कर 
उस गण (समूह) के प्रथम धावु के साथ आदि शब्द जोड़कर उस 
गण का नाम रख दिया गया था | इन गणों में से प्रत्येक के लिए 

थे) हैं जो धातु में समाविष्ट होकर 





भिन्न व्याकरशिक इकाइयाँ मानी. जातो हैं। अपभ्रेश_ नमक 
विकरणु-युक्त धातु-रूप को धातु स्वीकार कर लिया ओर आगे चलकर 
हिंदी में भी वे धाठु उसी रूप में स्वीकृत हुए; जैसे--सुन / श्रु + न॒, 
नाच/ बत्‌+य, बूक/ बुध -+- ये, जान ज्ञा+ ना, रू ध८ रुघू- न 
सुमिर/ सम + अ, हर हू, कर/ कं, धर/ धर, डर/ ह, गिर 


८-ग, आदि । 
इनमें से अंतिम ऋकारान्त धातुओं म॑ होनेवाले विकरणु-जनि तपरिवतन 


की प्रवृत्ति अपभ्रंश में अ्रत्यंत व्यापक दिखाई पड़ती है। संस्कृत के 
प्रायः सभी ऋ? कारान्त धातु अपभ्रश ओर हिंदी में “?! काराल्तु 
हो गए. | इसके अतिरिक्त इगुपथ! (इ, उ, ऋ., लू कारान्त) धातुओं 
में स्व॒रावस्थान (वॉबेल भ्रडेशुन) अथवा गुण” के द्वारा इ, छु 
का क्रशः ए और ओ हो गया; , पोस/ पुष्‌ 
सोध/ शुध्‌, जोड़/ जुड, खोद / क्षोद 
ईग) गण-परिवतंन से प्रभावित धातुः---संस्कृतु के दस 














दिखाई पड़ते थे | श्रपश्नंश तक आते आते यह प्रभाव अत्यंत व्यापक 
और सक्रिय हो गया | जैसे--रो (रोव) /रुदू, पाव/ आव, 
ले/ ला, दे/ दा आदि । 


अपभ्रश में हिंदी का उद्धव और विकास १३३ 


(घ) काल-परिवर्तन से अविभत घातुः---कभी-कभी भविष्यत्‌ काल के 
रूप को ही धातु का आधार बना लिया गया; जैसे दशू का लूदू 










दर द्र्द्य ५ 
जय व 






(उ) कृदन्त युक्त घातुः--- अपभ्र श और हिंदी के 5 | हक [_ संस्कृत के 





०५४ कुतू अत 


बहुत अधिक है; जेसे--चुक<-/वब्युत्‌ +-कू, पेंठ< प्र + ५/ विश +- 

क्त (प्रविष्ट), रूठ/ रुष्ट, / हॉँक<हक--कू, सटक/ सत्र (सद्‌-+- 

कु), लुक/ लुप्‌+क, भूल भ्रष्ट, भाग/ भग्न, मढ़ ८ मृष्ट 

वेढु / वेष्ट, बैठ/. उपबविष्ट, पीट/ पिष्ट, फेक / फूत्‌--कू, पलट 

८ पर्यस्त, पकड़ प्रकृष्ट, थक / स्तम्मू-+-क, ठाढ ८ स्तम्भ, जुट/_ 

युक्त, काढ़ / कृष्ट आंद | 

ऐसे धातुओं में से अधिकांश भूत-कद॒न्तज हैं । 

सोपसग्गंज (उपसग--घातु से उत्पन्न) हैं। जैसे--ओढ़ / उप-+- 

विष्ट, उखाड़/ उत््‌ +-कृष्ट, बैठ/ उप+ विष्ट, पैठ/ प्र--विष्ट 

आाद | 

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी घाव जिन्हें देशज कहा.जा सकता 
है क्योंकि उनकी व्युत्पत्ति के लिए अनुमान का ही सहारा लेना पड़ता है। 
हेमचन्द्र के 'घात्वादेश? में से कुछ ऐसे ही आदेशों का उनके हिंदी रूपों 
के साथ यहाँ उल्लेख किया जा रहा हैं--- 

अंच >> एच (क्ृष्‌ ) अफकुण--अ्रफन, उफन; अब्मिड भिड़ 
(सम्‌- गम), उक्कुस ः उकस (गम), ओओोगाह 5 उगाह (अव-+गाह), 
 ओरहाव ++ (बरखा का) आहावब (आ-+-क्रम), कोक्‍्क > कुक; (वि + आ -+- 
ह), खिर >- घिसने के अथ मं (क्षर), घोद्>घोंट (पा), चक्‍ख -- चख 
(आ--स्वद्‌), चड 5 चढ़ (आ + रुह), छुज्ज--छाज (राज), छड्ड - छोड़ 
(मच), छिव > छू (स्प॒श), छोल्‍ल-छोल छील (तक्ष), जिम >जीम 


१३४ हिंदी के विकास में अपम्नंश का योग 


(भुज), भंख + मख (वि+लपू , सम+तप्‌ , निसू + श्वस्‌ ), कएट ८ 

ऊऋाँट (हिलाना) (श्रम, कर ७मकूर (स्ट्र)) फोंस>मँस (क्षिप्‌ ), 

ढक्क + ढैँंक (छादय्‌ ), ढण्ढोल + ढेंढोर (गवेपू ), ढस->ढाँस (वि-+ब) 

पहुजर -- पजर (देखिए. प० रासो) (कथ ), पलोइ-पलोट, (पलोटत 

राधिका पायन) (परि-+-अस्‌), पार > पार (शक्‌ ), पुज्छ >पोंछ (म्ज्‌), 

विसूर (खिद), सार (प्र+6), सिह >+ एक देखे नो सिहाय (स्पृह , कांच )। 
काल रचना 

३२६ व्युत्पत्ति को दृष्टि से हिंदी के विविध कालों को क्रियाएं अपभ्रश 
के उन क्रियापदों से विकसित हुईं हैं जिनमें से (क) कुछ तो संस्कृत 
के तिडन्त रूपों के तद्भधव हैं; (ख) कुछ संस्कृत के कृदन्त रूपा के 
तद्भधव हैँ और (ग) शेष, इन तिहन्त-तद्धव और ऋदन्त-तद्धव 
रूपों के सयोग हैं 
अब इनमें से एक-एक को लेकर विचार किया जा रहा है । 

तिडन्त-तदुभव-- 

४०. सहायक-क्रिया--हिंदी में है, हैं, हूँ, हो तथा था, थे, थी, थीं आदि 
जो सहायक क्रियाएँ हैं, वे संस्कृत के विहन्त रूपों के अवशेष & ओर 
उन्हें वतंमान रूप अपभ्र श, अवधी, ब्रजभाषा आदि कई अवस्थाओं 
के माध्यम से प्राप्त हुआ है । इनका इतिहास निम्नलिखित है । 

है तथा उसके अन्य रूप:--विद्वानों ने है का संबंध संस्कृत 
के २/अस के वर्तमानकालिक रूप अस्ति से माना है। अनुमानताः 
अध्ति ओर है के बीच अषस्थाएं इस प्रकार हैं--- 
त 7 असति 7 अछइ 7 अहइ 7 अहै 7 है । 
इनमें से अपृभ्रंश में है, अहें ओर अहइ में से कोई भी रूप प्राप्त 
नहीं होता। इनके स्थान पर अच्छ अथवा अच्छि अवश्य 
मिलता है ; जैसे -- 
होसइ करत म अच्छि. (हेम० ४/श्८८) 
(शक्ति व्यक्तिः वर्ण र्नाकरः और "कीर्तिलता' के क्रिया पदों का 


अपभ्रश से हिंदी का उद्धव और विकास श्श्फ्‌ 


अध्ययन करने से भी पता चलता है अवहदश” में भी अछ वात्ते रूपों की 
ही प्रधानता थी । 
देखत आछु, चाखत आछु, संघत आछ॒ (उक्ति, ६) 
'.. होइते अछ (वर्ण ० १३ क), चरइते अछ (वर्ण०) 
आरंभिक अवधी म॑ भी कहीं कहीं अछ वाले रूपों का प्रयोग प्रचलित 
पतीत होता ह-- 
भलहि जो आले प् | (पद्मा ०) 
केबल न आलछे आपनि बारी । (जा. 
कहा निचिंत रे मानुष आपन चीते आछु | (पद्म/०) 
परवर्ती अपश्र श में विकल्प से यत्र तन्न अह वाले रूप भी मिलते 
हैं; जैसे-- 
करइते आह (वर्णा० ३७ ख, ५६ क) 
ग्रवधी और व्रज में अह वाले रूप के भी अवशेष दिखाई पड़ते हैं--- 
भाट अड्े ईंसर के कला । (पद्मा०) 
एहि घाट ते थोरिक दूर अह । (कवितावली) 
वासों अहें अनन्वया | (काव्य निर्णय, १६) 
लेकिन अहैे वाले रूप प्रधानतः अवधी के ही हैं । 
है का प्रयोग परवर्ती अवधी तथा द्रज से ही मिलने लगता है । 
है कछु कुटिल भाउ मन माहीं | (मानस) 
आवत है दिन गारि | (सूर०) 
कीर्तिलता में भी एक स्थान पर है का प्रयोग मिलता है--- 
खिसियाय खाण है (पृ० ४०) 

(ख) था तथा उसके अन्य रूपः- भूतकालिक सहायक किया था का संबंध 
कुछ लोग२/असू से और कुछ|/ भू- अभूत से मानते हैं। अभूत 
से था तक पहुँचने में अनेक प्रकार के ध्वनि-परिव्तनों का अनुमान 
किया जाता है । 
अभूत> अहूत> इत> हुतो - हो, तो, था (त--ह6) 
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भाषा में था के पृव॑-रूप की ये सभी अवस्थाएँ. नहीं मिलतीं | 
ब्रजभाषा में हुतो, हो (ही, हे), तो (त्ती, ते) आदि रूप मिलते हैं; था 
वाले रूप अपभ्र श से लेकर ब्रज भाषा तक कहीं नहीं मिलते । 
एक हुतो सो गयो स्थाम रुँग | (सूर०) 
पौन सो जागति आगि सुनी ही । (घनानंद) 
मैं ह। जानयो लोयनुन जुरत बाढ़ि है जोति । (विहारी०) 
चरजि गई ती फेरि चरजन लागी री | (पद्माकर) 
था वाले रूपों का प्रयोग खड़ी बोली की अपनी विशेषता मालूम 
होती है “दखिनी हिंदी” में ये रूप बहुतायत से मिलते हैं--- 
अथे दो जने । रतन यो अथे । अथ्या, अथी, थ्यां आदि" | 
(ग) होगा और उसके अन्य रूप-- 
अपभ्र श में भविष्यत्‌ काल बनाने वाली सहायक क्रिया होगा अथवा 
उसकी तरह का कोई रूप नहीं मिलता। (क्ति व्यक्तिः, “वर्ण रह्लाकर 
और 'कीतिलता? में इस तरह के रूप नहीं हैं। अवधी के अंथों म॑ भी 
इसका थ्योग नहीं हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह पश्चिमी हिंदी 
में सोलहवीं सदी के आसपास विकसित और प्रचलित हुआ । संभवतः 
आरंभिक व्रजभाषा में भी इसका प्रयोग नहीं होता था। अंथ साहब? में 
इसका प्रारूप मिलता है-- 
ना को मेरा किस गही ना को होआ न होंग । 
तिस बिन दूसर होआ न होग। 
जो कर पाया सोई होग। 
नित निंत जीभ्रजे समालीअन देखेगा देवणहार | 
काहु बोल न पहुचग प्रानी । 
मिज़ां खाँ ने अपने ब्रजमाषा व्याकरण?) (१६७६ ई०) में भविष्यत्‌ 








नकल भत-+भ 


१. डा० सक्सेना द्वारा 'दखिनी हिंदी” प्ृ० ६१ पर उद्ध त। 
२. ज़ियाउद्दीन--मि्ज़ा खाँनःस गे मर अँब ब्रजभाषा (१६२० ६०), 


अपभ्र श से हिंदी का उद्भधधभ और विकास १३७: 


के लिए गा वाले रूप करेंगे, करोगे, करूँगी, करैगी, करेंगी आदि 
लक्षित किए, हैं । 

दखिनी हिंदी में भी हेंगी, सकेगा, अछेगा जैसे प्रयोग मिलते हैं । 
गा वाल्ते रूपों की व्युत्पत्ति के विषय में सन्देह है। संभवतः सहायक क्रिया 
होगा तथा उसके अन्य रूप के हो ओर गा दो भिन्न क्रियाओं से उलन्न 
हुए. हैं और फिर संयुक्त हो गए । 
४१. सामान्य वतेमान काल--अपमश्र श में सामान्यतः सामान्य वर्तमान 

काल के रूप निम्नलिखित अकार के होते हैं । 


एक० बहु० 
अआ० पु० क्रइ करहिं 
म० पु० करहि करहु 
उ० पु० करउँ क्रहूँ 


अवधी ओर ब्रज में प्रायः ये रूप ज्यों के त्यों प्रचलित रहे; परंठु इनके 
साथ ही इनके कुछ विकृृत रूप भी चल पड़े । इन विकृत रूपों का इतिहास 
निम्नलिखित है। 


ऊझअइ>-ऐ :-- 
८5 ला ९ 
गरल सुधा रिपु करें मिताई | (मानस) 
८5 या ५ घर 
ऊधो विरहौ प्रेम करे | (सूर०) 
्ऊाओई ->- ए 
काहू काहू अइसनजो संगत कर। (कीति० ३४) 
जा ओई > « अं :--- 
इसका प्रयोग विशेषतः अवधी मे मिलता है | 
मेघु गाज, वाउ डाल डोलाव, केबट नाव घटाब । 
( उक्ति० रे, रे ) 
तवे मन कर, तन्हि केस कुसुम बस | (कीर्ति> ३४, ३६) 


6७ 


श्रुति पुरान मुनि गाव (मानस) 


डिदी के विक्रास में अपर्नंश का योग 


ण् न्‍, 
+अहिं>-ऐ :-- 
बार वार प्रभु चहे उठावा। (मानस) 
करने रहे रूप रस रोची । (सृर०) 
व कल 02257 अक 
'सानस) 


बंद गुर पद पदम परागा 
व्सों ब्रज गोकुल गाँव के खारन । (रसखान) 
“| खंड > - ऊ :+- 
समंती कहाँ चुकाऊं। (कबीर) 
जो जग ओर वियो हों पाऊं | (सूर०) 
४२, सामान्य सर्विष्यत काल--अपश्र श में भविष्यत्‌ू काल के रूप 
दो अकार के मिलते हैं :-- 
(क)- स प्रकार; जैसे - करिस३, करिसहि, करिस, करसहे आदि 
(स्त)- हु प्रकार; जेसे ->करिहद, करिहहिं, करिहृहि, करिहह, 
करिउे, आदि। पा 
दोनों ही संस्कृत के-ष्य-वाले रूपों के अपभ्रश हैं। 
से-स प्रकार के रूप राजस्थानी बोलियां म॑ मुरत्तित हैं; जैसे 
दाँ लगे मो लग्गसी (टोला०) 
कभी कभी अवधी में भी ऐसे रूप मिलते हैं; जेसे 
विकल होसि सैं कपि के मारे । (मानस) 
ओर -ह प्रकार के रूप अवधो, ब्रज आदि बोलियों 


डे! भा फ्ि 


प्रचलित हो 


गए; जैमे--- 

3 को ५ 

हे ह सोइ जो राम रचि राखा | (मानस) 
ते रहिहं ब्रज त्यागे | (सूर०) 

मग जोग न कोमल क्यों चलिह 


जहाँ अवध कवन मेँह लाई। (मानस) ि 
४३. वतंसान आज्ञाथथं-हेमचन्द्र नेआजा के लिए --इ, -उ और 
नमन ४७७७७0४ «77% %७#9७४290 


(कवितावली) 


अपमभ्र श से हिंदी का उद्धव और विकास १३६ 
--ए प्रत्ययों का आदेश दिया है (प्रा०ग्व्या० ४३८७) । इस प्रकार 
(२, वलस्‍्बु ओर करे तीन प्रकार के रूप बनते हैं; जैसे-- 
कंजर समार म सह्लइठ । 
के वि दियहडा |विलम्बु । 
प्रिय एम्ब्हिं करे । 
ये वस्दरृतः - हि प्रत्यय के बिकार हैं। हिंदी वोलियों म॑ इनके रूप 
इस प्रकार हैँ--- 
बार हजार लै देखु परिच्छा । (सुदामा चरित) 
अली जिय जानि । (विद्यारी) 
गोरस बेंच री आज तें। (रसखान) 
इनके अतिरिक्त - हु और - आ प्रत्यव वाले रूप भी मिलते हैं 
प्रिय तहिं देसहिं जाहु | (हेम०) 
द्वारिका जाह जू। (सुदामा चरित) 
श्रवण सनी तिनकी कथा | (नक्तमाल) 
खड़ी हिंदी में इनमें से केवल --अ ओर --ओ वाले रूप ही मिलते 
हैं; जैसे - तू कर और तुम करो । 
कूदन्त तड्व रूप 
४8४ वतमान कालिक कू कालिक कदन्तः--अपमश्र श॒ म॑ संस्कृत शठः प्रत्यय वाले 
रूप--अत्‌ लगाकर बनाए जाते थे ओर ऐसे वतमानकाल्िक कृदन्त 
कभी किसी सहायक किद्रा की सहायता से तथा कभी अकेले ही 
सामान्य वृतमान काल का संकेत. करते ई जेसे--होसइ करत म 
अच्छु | (हम० | 
यहाँ करत के साथ अच्छ सहायक क्रिया आवश्यक हो उठी हूँ । 
प्रवृत्ति परवर्ती अपश्र श से होती हुई अवधी, ब्रज और खड़ी बोली 
भी पहुँची ।.... ह 
करत, पढ़त, जे'वत (उक्ति० ११) 
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कइसे लागत आँचर बतास | (कीरति० ३६) 
राजत लोचन लोल । (मानस) 
हरि अदहार चलि जात ॥ (सूर०) 
राम को रूप निहारति जानकी (कविता वली) 
४५. भूतकालिक कूदन्त--अपभ श में भूत काल म॑ प्रायः निष्ठा के ही 
रूप प्रचलित थे; तिडन्त रूप नहीं। यही परम्परा भूत काल के विषय 
हंदी वोलियों म॑ भी दिखाई पड़तो है । 


गयउ सु केहरि । (हेम० ४।४२२) 
अम्बरु लाइवि जे गया | (हेम० ४।३७६) 
पुरुष हुअ्उ बलिराय | (कीति०, ८) 
चन्दन क मूल्य इंघन विका । (कीर्ति०, ६८) 
लघषन सकोप बचन जब बोले (मानस) 
आयो घोस बड़ो व्यापारी । (सूर०) 
भूत कृदन्त के इन रूपों में लिंग और वचन के अनुसार परिवतंन भी' 
होते हैं। कुछ धातुओं में भूत कदन्त के रूप ने परस्पर एक दूसरे को 
प्रभावित किया है; जैसे २/दा-+क्त अपशभ्रश में दिण्ण होता ह ओर 
/ऊक--क्त7किय लेकिन एक दूसरे को प्रभावित करने के कारण ब्रज- 
अवधी में </ दा ६/ हक के भूत-कदनत रूप दीनो, दिया तथा कीना 
कियो दोनों तरह के होते हैं | 
४६. भविष्यत्‌ छृढनन्‍्तर--अपबररश से पुन ये: प्रद्.्ष ८. 
-तव्यत्‌ प्रत्यय॒ वाले रूप सामान्य भविष्यत्‌ काल का कार्य: 
करते थे; जैंसे- 
महु करिएव्वड कि। (हेम० ४४३८) 
अपभ्र'श के इस रूप का प्रचलन अवधी तथा अन्य पूरबी बोलियों में 
दिखाई पड़ता है | 





वेंद पढ़व, स्मृति अभ्यासाव, पुराण दखव 
ध॑म करब (उक्ति०, १२) 
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मंख करिव्वर्ड काह । (कीर्ति०, ६४) 
नेंहर जनम सरव बरु जाई । (मानस) 
हमहूं कहव अ्रब ठकुर सोहाती है 


इस तरह के प्रयोग ब्रज भाषा में भो मिल जाते हैं, किन्तु खड़ी बोली 
सं ये रूप सबथा अग्रचलित हो गए । 
४७. पूृवंकालिक ऋदन्तः--हेमचन्द्र ने अपभ्रंश मं पू्वकालिक के लिए, 
हु, - एवि, -अवि, -" इंवि, - इउ, - एप्प, - एप्प 
एविरु आठ प्रत्ययों का विधान किया हैं (श्रा० व्या० ४।४३६-४०) 
लेकिन इनमें - ३ प्रत्यव का हो विशेष चलन दिखाई पड़ता है; जैंसें- 
कर--इ>-करि। हिन्दी बोलियों में-३ प्रत्यय वाले रूपों के 
अतिरिक्त इसके कुछ अन्य विक्वत रूपों का भी प्रचलन रहा । 
पकरि के (सूर०) 
प्रभु सों निधाद हो के बाद न बढ़ाइहों | (कवितावली) 
करके (चौरासी वेष्णवन की वाता) 
खड़ी हिंदी म॑ अधिकतर - अ वाले रूप तथा उनके साथ ५/ कर 
-+-अर ७ कर का प्रयोग करके पूवकालिक रूप बनाया जाता है; लेकिन जहाँ 
दो बार कर कर आता है वहाँ दूसरे कर का के हो जाता है और इस 
तरह करके रूप बनता है | इस तरह खड़ी हिंदी में चल कर और चल 
कर के दोनों रूप चलते हैं | 
संयुक्त काल 
४८. सामान्य वतमान काल--यद्यपि अपभ्रंश म॑ सामान्य 
वर्तमान काल की क्रिया श्रधिकांशतः चल॒इ, धन क्‍ नर तिडन्त-वद्भव 








करत म अच्छ ८5 म करत अच्छ | ( हेम० ४ ) 
इस तरह संयुक्त ढंय से सामान्य वर्तमान काल बनाने की प्रवृत्ति धीरे 
धीरे जोर पकड़ती गई और आज स्थिति यह है कि आधुनिक खड़ी बोः 
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में, सामान्य वतमान काल के रूप केवल इसी तरह बनते हैं; जैसे 

करता है, करतें है, करता है, करता है, करता हूँ, करते हो आदि । 

यह प्रवृत्ति त्रजमापघा म॑ ही जोर पकड़ गई थी, अन्तर इतना ही हे 

उसमे झदन्त वाले रूप आकारान्त या दीघ स्व॒रान्त नहीं हुए थे ; जैसे 
ताको कदाँ अब दति हू सिच्छा | ( सुदामा चरित ) 
सालांत हू नटसाल सी । ( विहारी ) 

४६. अपूर्य भूत कालः-बर्तेमान कालिक इझदनन्‍्त के बाद 
भूतकालिक सहायक क्रिया का तिडनन्‍्त रूप जोड़ देने से अपूर्ण भूत काल 
का बोध होता है जैसे करता था, करते थे, करती थीं, आदि। अ्रपश्रंश 
म॑ भूतकालिक सहायक क्रिया का विकास न होने के कारण इस काल के 
संयुक्त रूप ग्रायः नहीं मिलते, लेकिन परवर्ती अपभ्र श से इसके उदाहरण 
मिलने लग जाते हैँ । 

को तहाँ जवँत आहछ - कस्तत्र भुज्ञान आसीत । (उक्ति०, २१) 

ल्हि हमहिं कैसे निदरति ही >निदरती थी (सूर०) 

४०, आसजन्न सूत्र (पूर्ण बतसान ) काल:--भूतकालिक 
कृदन्त के बाद वर्तमान-कालिक सहायक क्रिया के तिडन्त-तद्धव रूप को 
जोड़ने से पूर्ण वतमान अथवा आसन्न भूत काल की क्रिया बनती है ; जैसे 
किया है, किए हैं, आदि । 

इस तरह के रूप ब्रज॒भाषा से ही प्रचलित दिखाई पड़ते हैं | 

हम पढ़े एक साथ हैं -हम एक साथ पढ़े हैं| ( सुद्यामा० ) 

मुकुट घरे माथ हे न माथे मुकुट धरे हैं। १3 

जिनको विधि दीन्ही है टूटी सी छानी । न 

४१. पूर्ण भूत कालः--भूतकालिक ऋदन्त के बाद भूतकालिक 
सहायक क्रिया के तिडन्त-तद्धव रूप को जोड़ने से पूर्ण भूत काल की - 
क्रिया बनती है, जैसे किया था, किये थे आदि | खड़ी बोली के ये रूपः 
ब्रजभाषा काल से ही चले आरहे हैं ; जैसे--- 

आज गई हुतो भोरहिं हों । ( रसखान ) 
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मैं हा जान्यो नाईि | ( विद्ारी ) 
संयुक्त क्रिया 
४२. संयुक्त काल के अतिरिक्त अपश्र श में संयुक्त क्रिया बनाने की' 
भी धरवृत्ति दिखाई पड़ती है । ये क्रियाएँ प्रायः वर्तमान-कालिक ऋदन्त 
भूत-कालिक कृद॒न्त, पूर्वकालिक ऋृदनत और क्रिया्थक संज्ञा के विकारी 
रूपों की सहायता से बनाई जाती हूं। इनमे से प्रत्येक का इतिद्यातत 
यथासंभव अपश्र श से लेकर खड़ी बोली तक दिया जा रहा है । 
(क) वर्तमान-कालिक कृदन्त-निर्मित-- 
अव्भा लग्गा डँगरहि पहिउ रहन्तड जाइ>रठता जाता है 
ः (हेस० ४ [४४४ ) 
मिलि न जाइ नहीं गुदरत बनई | (मानस ) 
अविगत गति कछु कहत न आये ( सूर० ) 
(ख) भूतकालिक क़दन्त-निर्मित-- 
जइ भग्या वर एन्तु ८ भग्गा एन्तु ८ भाग आता । ( हेम ० ४)२५ ) 
जहि पुणु समरण जाई गउ>जाया गया (चला गया). 
( हेम० ४४२६ ) 
हथ्न गंध सज्जा किआ । ६ प्राकृत पेंगलम्‌, ५०७ ) 
सो चालि गा पाताल ठुरंता | ( मानस ) 
बह जात माँगत उतराई । ( सूर० ) 
(ग) पूवकालिक हृदन्त-निर्मित-- 
धाए असवारहिं सारे अ-धाए मारिश्र < घाइ मारिश्र (कीर्ति ०,६६१) 
आओहु संच्चान खोदि खा > खोद कर खा डालेगा | १2 
पकॉल दज। असलान >> पकड़कर देता हूँ । ( कीर्ति०, १०० ) 
रकत कराजुन माँथ उफरि फेरवी फोरि खा। (कीर्ति०, १०८). 
पुनि संसारि उठी सो लंका | ( मानस )' 
« अपनी चॉड आनि उंडि बेठो। € सूर ) 
(घ) क्रियाथक्‌ संज्ञा-निर्मित-- 
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पयोधर के भरे भागए च गना चाहती हैं। (कीति०, ३५) 

उपर चढ़ावण चाह घोर - चढ़ाना चाहता है। (कीति०, ३६) 

सत्र सहेली देखे घाइई'। (पद्मा० ) 

तपे लागिग्ब जेठ असाढ़ी । ( ,« ) 

सत्य कहीं मोहि जान दे माई ( मानस ) 

लगे सँवारन सकल सुर [2५ ) 

मन ही मन मीर पिरेवों करे ₹ बोघा ) 

खेलन फिरन देव। ( ठाकुर ) 

उपयक्त संयुक्त काल ओर संयुक्त क्रिया के उदाहरणों से स्पष्ट है कि 

भारतीय आय भाषा अग्श्न श से. व्यवहिति की ओर क्रमशः अग्रसर 
होती गई । 


अवच्यय 

४३. क्रिया-विशेषण--कुछ-एक को छोड़कर अपभ्रश के 
अधिकांश-विशेषण संस्कृत के तद्धव हैं ओर थोड़े से ध्वन्यात्मक परिवर्तन 
के साथ उनमें से कई-एक अवधी, ब्रज तथा खड़ी बोली में प्रचलित दिखाई 
'पड़ते हैं | नीचे ऐसे ही विविध क्रिया-विशेषणों की सूची दीं जा रही है। 

(क) काल वाचक--अ्रज्जु > अजु, आज ; एवहिं ( अधुना ) - 
अबहिं, अब ; कइयहेँ ( कदा )> कहिया ( अवधी, भोजपुरिया ) ; 
जइय ( यदा )-> जहिया ; जब्बे ( यद्वा )--जन्न ; जाँव ( यावत्‌ ) 5 
जो (लों ); तइय (तदा )--तहिया; तब्बे ( तदा )>तत्र; तो 
'( ततः )-> तो; पच्छुए, ( पश्चात्‌ )> पाछे, पीछे । 

(ख) स्थान वाचक-- 

कहिं ( कुत्र )> कह, कहाँ ; जहिं ( यस्मिन्‌ )७ जहँ, जहाँ ; तहिं ' 
_[ तत्न )> तहँ, तहाँ ; बाहिर ( बहिः )-बाहिर, बाहर । 

( ग) रीति वाचक-- 

एउँ, इर्डे, एवं ( एवम्र )-यों ; णिरु, खिराइड ( नितराम )-* 
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निरा ; ण॒ुह्ि ( नास्ति )--नाहिं, नहिं, नहीं; फुड ( स्फुटम ) < फर, 
'फुर ( अबधी ) | 
( थे ) विविध-- 
अवस ( अवश्यम )5अवस, अ्रवसि ( अवधधी ) ; इ ( अपि )८ 
इ ; जणि, जरु ( इव ) > ज़नि, जनु ( अ्रवधी ) ; खां ( इव, अथवा 
वैदिक न )5- लौं, इत्यादि । हि 
४४. समुच्चय-वोधक अध्यय-- 
अनु ( अन्यथा-) :--- 
विग्हाणुल-जाल-करालिञ्रउ पहिउ को वि बुड्डिव ठिग्रउ । 
अनु सिसिर-कालि सीअलं-जलहु घूम कहन्तिहु उद्धियठ । 
--(हैम० ४४१५) 
देदु उतरु अनु करहु कि नाहीं। ( मानस, अयोध्या कांड, पृ० १६६) 
अपभ्रंश के अनु का प्रयोग हिंदी में बदत कम मिलता है ; मानस” 
भ जहाँ अनु मिलता है, वहाँ उसके लिए, श्ररुः पाठ भी मिलता है ; 
अनु पाठ १० शम्भूनारायण चौबे के संस्करण में हो सुरक्षित है। 
जइ, जो ( यदि ) ; कि ( वा ) ; जैसे--अज्ज कि कल्लि । 


शक 


वाक्य-विन्यास 


४५, अब तक वाक्य के एक-एक अवयब ( एद ओर पदमात्र ) 
को लेकर अपश्रंश से हिंदी का उद्धव और विकास देखा गया। हमने 
देखा कि किस प्रकार हिंदी मंज्ञाओं की कारक-विभक्तियाँ और परसर्ग, 
सवनाम, सार्वनामिक विशेषण और संख्या-वाचक विशेषण, क्रिया के 
धातु ओर उनके प्रयोग तथा अव्यय अपम्र श से विकसित हुए हैं । 
लेकिन किसी भाषा म॑ वाक्य के अवयवों का केवल रूपान्तर और य्योग? 
जानना ही काफ़ी नहीं हैं, वल्कि उन अ्रवयवों का पारस्परिक संबंध? 
जानना भो आवश्यक है। वाक्य में शब्दों के पारस्परिक संबंध का अर्थ 
है एक दूसरे से उनका अन्बय, एक दूसरे पर उनका अधिकार और अंत 
में उनका क्रम । इन्हीं सब बातों के द्वारा किसी भाषा को वाक्य-विन्यासः 
संबंधी विशेषताओं का पता चलता है। नीचे हिंदी वाक्य-विन्यास की उन 
थोड़ी सी विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है जिन्हें अपभ्रंश ने या 
तो अपनी अजित सम्पत्ति के रूप में हिंदी को दिया है अथवा संस्कृत की 
परंपरा को थोड़ा सा परिवर्तित करके आगे बढ़ाया है। 

४६. विश्वक्ति व्यत्यय--कारक-विभक्तियों का व्यत्यय संस्कृत से 
हो होता आ रहा है । हेम कम ने प्राकृत-अपभ्र श वाक्य-रचना में इस 
व्यत्यय को लक्षित किया है ।लेनके अनुसार संबंध कारक की घृष्ठी विभक्ति 

ः का ग्रयोग कर्म, करण, सम्प्रदान और अधिकरण के लिए भी होता है.।* 
(90) इसके अतिरिक्त अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कम और 








१. चतुर्थ्या: षष्ठी (३३१३१ ) ; क्‍्वचिद्‌ द्वितीयादे : ( ३१३४)-अन्न 
द्वितीयायाः षष्ठी * * * अन्न तृतीयायाः * * * अन्न पद्चम्या: * * * अन्र 
सप्तम्याः | ( प्राकृत व्याकरण ) | 
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करण के लिए होता हूं, *ड्पादान कारक की पंचमी विभक्ति का प्रयोग क्रय 
कारक के लिए*आओएर कभ कारक की द्वितीया विभक्ति का प्रयोग अधिक्रण 
के लिए होता है|? ये नियम हेमचन्द्र ने प्राकृत वाक्य-विन्यास के लिए 
बताए हैं ; अपभ्रंश की चर्चा करते हुए उन्होंने इस विषय म॑ अलग से 
और कुछ नहीं कद्दा है ; फिर भी उनके दिए हुए अपश्रृंश उठाहरणों 
में उपयक्त विभक्ति-व्यत्यव तथा उसी तरह के कुछ और व्यत्यव पर्याप्त 
मिलते हैं | अ्रपश्रंंश की इस ग्रद्ृति का विकास क्रमशः हिंदी म॑ किस 
प्रकार हआ--यह नीचे के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो सकता ह | 
(के) संबंध कारक के वाशष्ट प्रयाग 


(१) कर्म कारक के अर्थ मं-- 
तोवि महद्म सडणहव अवराहिउ न करंति। (हेम) - शकुनियों को ! 


वेस विसिद्रह वारियइ । (कुमार० प्रतिबोध) 5 वेष-विशिष्ट लोगों को 
तञ हिययटियह छंडडिवि | (सं० रास०, ७५) -तुम हृदयस्थित को 
पिउ आणि मज्क संतोसिहद । (सं० रास०, १६७) > मुझको 

गीग कह पोचचु सो न सोचु न सकोचु सरे | (कवितावली) + मुझे 
शरीर का तपाना व्यथं है > शरीर को 

(२) करण कारक के अर्थ में-- 

कंत जु सीहहीं उवमियइ (हेम०) > सिंह से 
सत्थावत्थह्‌ आलवरशु साहुवि लोठ करेंइ । (हेम०) - स्वस्थावस्था 


वालों से । है 
क्या करना हैं प्रकाश का हमको (साकेत) प्रकाश से | 


आँख का अंधा, विपत्ति का मारा, दूध का जला | 
(३) सम्प्रदान के अर्थ में--- 
दब घडावइ वरणि तरुहुँ स्डशिहं पक्‍क फलाइ। (हेम०)+-+ 
शकुनियों के लिए. 


की तिममरलअतपलकात। 


१. द्वितीया-तृतीययों: सप्तमी, २. पत्चम्यास्तृतीया च३. सप्रम्या 
द्वितीया | (हेम० प्राकृत व्याक्रण--३॥११५, १३६, १३७ ) 


श्डप दिंदी के विकास में अपमभ्रंश का योग 


3 हट 


जीविउ कासु न बल्‍्लहउं । (हेम०)८ किसके लिए, 
कितने पैसे तुम्हारे चाहिए. । (सुनीता) #* तुम्दारे लिए. । 
ब्राह्मण का दिया व्यर्थ नहीं जाता । ब्राह्मण के लिए । 
(४) अपादान के अथ में-- 
तेहि नीहारिय घरस्स । (कुमार० प्रतिब्ोध) « घर से 
कुछ का कुछ हो गया ८ कुछ से कुछ हो गया। 
बात का चूका आदमी, डाल का चूका बंदर “बात से, डाल से 
(५) अधिकरण के अर्थ सं--- 
पिउछ संगमि कठ निहडी पिआहो परोक्‍्खहो केँव (हेम०) 
न प्रिय के परोक्ष होने पर 
कुजर अंनहँ तरुअरहं कु गण घल्‍्लइ हृत्यु (हेम०)-+ अन्य 
तख्वरों पर | * 
सिरु ल्ह॒सिउ खँंधस्सु (हैम०) 5 कंधे पर 
इन बातों का विचार मद कोजिए - बातों पर 
पेड़ का चढ़ना कठिन है ++ पेड़ पर 
(६) संबंध, स्वतंत्र कारक के श्रर्थ में-- 
महु कन्‍्तहों गुठ्ट्धियहों कउ क्ुम्पड़ा वलंति (देम ०) मेरे 
कंत के के घर रहते या रहने पर | 
तुअ हिअयहियह, विरह विडम्बश काउ (सं० रास०, ७६) 
>तुम्दारे हृदयस्थित होने पर 
(ख) करण कारक के विशिष्ट प्रयोग :-- 
अधिकरण कारक के अर्थ में-- 
निहुएं गमिही रत्तड़ी (हेम०)--निद्वा में । 
वरिस-सएशु वि नो मिलइ (हेम०) > वर्ष-शत में | 
क्षणण पहुँल्‍चइ दुअडउ (पु० हिं०)5-छण में । 
मीरां मुझसे मिहर कर (कबीर) > मुझ पर । 
फिर और काम से लगेगा (सुनीता) > काम में । 


वाक्य विन्यास श्ड्ट्‌ 


(ग) अधिकरण कारक के विशिष्ट अयोग-- 
करण के अर्थ में--- 
तुह जलि मह पुणु वललहइ विहवि न पूरिश् आस (हम ०) 
#+जल स, वलल्‍लभ स | 
आठ पहर का दाझंगा सो पे सद्या न जाइ (कबीर) मुझसे । 
सा पे किमि कहि आवे (सूर० | सकते । 
हिंदी में अधिकरण परसैग 'परः या 'पै? का प्रयोग सम्प्रदान 
अर अपादान में भी होता हैं; जसे-- 
अब कापर दम करब सिंगारा (पद्मा०) > किसके लिए. | 
कापर करों सिंगार पुरुष मोर आँधर » किसके लिए. | 
जापे सुख चाहत लियो (विहारी) > जिससे 
इसी तरह अन्य कारकों में भी व्यत्यय होता रहता है । 

(घ) संस्कृत मंन्‍/कथ्‌ का कम सब्ब द्वितीया विभक्ति म॑ रहता है, परंतु 
हिंदी में उसके साथ करणु-परसग से लगाया जाता है; जेसे--- 
मेने उससे कहा | 
हिंदी में 'मेंने उनकी कहा? जेसा प्रयोग नहीं होता। हिंदी में यह 

विशेषता अपभ्रंश से आई है; जैसे-- 
मुणित्रि नंदु बुत्तती यह सयडालस्स (क्रुमार० प्रति०) यहाँ 

सयडालस्स में यद्यपि संबंध कारक की विभक्ति-स्स' दिखाई पड़ती 
है, परंतु हैं वह--से का अर्थ देने वाली । 

५७, कम-वाच्य के प्रयोग की विशेषता--हेमचन्द्र ने विध्यर्थक - जन 
प्रत्यय वाले रूपों के प्रयोग की व्याप्ति वतमान काल, भविष्यत्‌ काल 
तथा आज्ञार्थ बतलाने के बाद भाववाच्य और कर्मवाच्य में भी उसके 
प्रयोग का विधान किया है? | हिंदी कर्मवाच्य के अनेक रूपों में 


हू -इज्जो 
१. इंआ-इज्जो क्यस्य। 
चिजि प्रभृतीनां भावकर्मविर्धि वक्ष्यामः । येषां तु न वक्ष्यते तेषां सस्क्ृतातिदेशा- 


श्पूछ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


से एक यह भी है| इस कमवाच्य की, अपमभ्र श से हिंदी तक के विकास 
की आअवस्थाएँ इस प्रकार है- 

हे वलि किज्नउ (हेम०)> में बलि [की] जाऊँ 

जाइजइ तहिं देसड३द हिम०)- उप्त देश में जाया जाय | 

जद आवदइ तो आ-शुअइ (हेम०) -- यदि आवबे तो आना जाय | 

जइ प्रिउ उब्बारिजइ (हेम०) प्रिय उबारा जाय | 

करूए सुखन को चड़ियत यही सआय (रहीम)-- चाही जाती है । 

मसक की पाँसुरी पयोधि पाटियतु है >पाण जाता है। 

बोलत सुनिये ठेर (सूर०१७ टेर मुनी जाती है । 

नेनन को तरसेये कहाँ लों (दास) ८ तरसाया जाय । 
(ख) कर्मवाच्य का दूसरा रूप हिंदी में वह हैं जिसमें करण कारक के 
उरसग ले वक्त कर्ता के साथ सकमक घातु का मूतकालिक झद॒न्त रूप आता 
'है; जैसे मैंने कहा । यह प्रयोग भी अपम्र शा से ही चला आ रहा है। 

टोलला सह तुद्ें बारिया (हेम ०) मेने वारथा, वारा । 

विद्वीए मई भशिय तुद्ँ (हेम०) मेने भन्‍्या । 

ज़न्हे रिउँ बड़िम भंजिओआ | (कीर्ति) 

जन्‍ने जाचक जन रख्िअ | (कीर्ति) 

बदुबचन करता के साथ-- 

उन बानन्ह अस को जो न मारा | (जायसी) 
क्ू८, क्रिया-संबंधी कुछ अन्य विशिट प्रयोग--क्रियार्थक संज्ञा और 
.. जाइ क्रिया के साथ अपग्नश में कभी-कभी निरमेधवाचक वाक्य 

बनाया जाता हैं जो भाव वाच्य के अनुरूप होता है; जैसे--- 
दआपस्य क्यस्य स्थाने इश इज इत्येतावादेशोश भवतः: । हसतीअदइ। हतिजइ। 
हसीअन्तो । हप्तिजन्तों । हसीअमाणो । हमिजमाणों | पढीअइ | पढिजइ। 
होईइअइ | होइजइ ॥ बहुल्लाधिकारात्‌ क्वचित्‌ क्योपिं विंकल्पेन भवति | मए 
नवेज । मए नविज्जेज | तेण लह्ेज | तेण लहिज्जेज | तेण अच्छेज । तेण 
' अच्छिज्जेज | तेण अच्छीअहइ ह--प्रा० व्या० ३११६०) 


सन्‍ानमनमनन्‍. 

वअिन्नीजनक, 

।_क। 
पु 
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पर भुजणहं न जाइ (हेमा) - भोगा नहीं जाता । 

हिल्नउ न धरणुउ जाइ (सं० रास०) | 

पर मई कहरणु न ज्ञाइ (सं० रास०) 

इसके समान हिंदी में हमसे न कहा जाबा, हमसे न भरा जाय! 
जसे प्रयोग मिलते हैं| पुराने साहित्य म॑ं भी--- 

ओर गली नहिं जात (सर) 

तो काह्ू प॑ सर्टी न जाति*अजानी (सुदामा चरित) | 

8, संयत्त क्रिया--अ्रयश्न॑|श से हिंदी को संबक्त क्रियाओं का जो 
विकास हुआ है, वह भी रूप ओर ध्रर्थ को द्टि से वाक्य-विन्यास की 
मह्च्पृण जिशपता है | संयक्त क्रियाश्रों का प्रयोग भारतीय आर्य- 
भाषा के इतिहास में सबसे पहले अपश्रंश में दी दिखाई पड़ता है 
लेकिन रूप और अथ्थ दोनों ही दश्टियां से अपभ्र श को संयक्त 
क्रियाएँ अत्यंत सरल और आरंभिक श्वस्था में हैं। उनकी अपेक्षा 
आधुनिक हिंदी में संयुक्त क्रियाशों का गठन बहुत पेचीदा हो गया 
है। अपभ्रश ओर हिंदी की संयुक्त क्रियाओ्ों का कुछ तुलनात्मक 
परिचय क्रिया? के प्रसंग में दिया जा चुका है, अतः पुनरादत्ति 
अनावश्यक हैं । 

, वाक्य-गठन संबंधी अन्य विचार--अपमश्न श में प्रायः छोठे- 
छोट साधारण वाक्य ही मिलते हूँ; एक से अधिक वाक्य अथवा 
उपवाक्यों वाले मिश्रित ओर संश्लिश वाक्य बहुत कम मिलते हैं । 
मिश्रित वाक्य प्रायः वहीं आते हैं जहाँ एक वाक्य शर्ते वाला होता 
है; जसे-- 
जइ आवबइ, तो आशिअ्रइ (हेम०) 
जइ ससशेही, तो मुइअ (हेम०) 
जइ पुच्छुद् घर बड्डाई, तो बड़ा घर ओइ (हेम०) 
जइ केवई पावीसु पिठ, अकिया कुड्डू करीछु (हेम०) 
थरवर्तो अपश्रश में एक से अधिक विशेषण उपवाक्यों को जोड़ने के 


ल्‍्को 
छत 
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लिए संबंधवाचक सबंनाम जो? तथा उसके अन्य रूपों ने मदद लेने की 
अपेत्षा एनाफोरिक! ढंग से स्वतंत्र वाकक्‍्यों में रखने की ओर पत्त्ति 
दिखाई पड़ती है? ; जेसे-- 

ण॒व-बरणु-रेह-विशग्गव निम्मलकरु सरयरयणि-्पच्चक्खु अमियभरु 
भरंतउठ फुरइ तह चंदद जिणरणत्थु पियह संजणिय-सुहु मुह विरहग्गिधूमि 

इयलग्गि फ्ंपियठ | (सं० राप०, १२२) 

(नवघन-रेखा-विनिगत-निर्मल कर : शरद्रजन्यां प्रत्यक्षममृतभरं क्षरन्‌ 
स्कुरति, तस्य चन्द्रस्थ जयनार्थ प्रियस्य संजनितसुखं मुर्ख विरहामिधूमेन 
कू दिनमारम्य ऋकम्पितम ।) | 

विद्युल्लता का तरंग, ते पथ-दिश-ज्ञान होइते अछ (वर्ण०, ३१ क)' 
म्दें जो उन्मत्त हाथि, तन्हि के जे दाँते आधातल सरल-बत्च ता सो 
च्युत भेल जे निर्यास, तकर परिमल : से कह्सन अखलु ? जनि-बन 
देवताँ काँ आयतन धूप देल अछ । (वरणृ० ५० क) 

पदाति-क घर्म, एन्हि बाद कादव भइ गठ । (वर्ण॑०, ४६ क) 

किसी भाषा की आरम्मिक अवस्था में ऐसी सरल वाक्य-योजना का 
मिलना स्वाभाविक है? लेकिन आगे चलकर खड़ी बोली में जब गद्य-: 
साहित्य का काफ़ी विकास हुआ तो अनेक प्रकार के मिश्रित वाक्यों की 
योजना हुई | अपभ्र श वाक़्य-गठन की उक्त विधि हिंदी की मिश्रित और: 
संयुक्त वाक्य रचना की ओर आरंभिक प्रयत्न है। 





१. पदेद-रासक : स्टडी ६ ७६, वर्ण-रत्नाकर ; अंग्रेजी भूमिका ६ रेस: 


शुब्दकोशु 


६१, हिंदी शब्द-कोश में अपम्रश की देन तद्भव शब्दों के विषय 
में ही हो सकती है; क्योंकि अपश्र श में प्रायः तत्सम शब्दों का बहिष्कार 
किया गया है। यद्रि उद्योतन सूरि ने कुबलयमाला कहा? (७७८ इ०) 
में अपभ्र'श के आकर्षण का वर्णन करते हुए; कहा है कि यह शुद्ध और 
मिश्रित संस्कृत ओर प्राकृत शब्दों का समानुपातिक और आनंददायक 
मिश्रण है? ” और राजशेखर (१० वीं सदी ३०) ने भी लक्षित किया 
हैं कि संस्क्षत से युक्त होने पर अपश्रश लालित्य पूर्ण हो जाता है; * 
फिर भी अपभ्र श साहित्य में संस्कृत शब्दों का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता । 
इस वहिष्कार के दो ही कारण हो सकते हैं।या तो धार्मिक प्रतिक्रिया 
के कारण अपम्र श के जैन मुनियों ओर बौद्ध सिद्धों ने संस्कृत शब्दों की 
उपेक्षा की, अथवा नितान्त लोकव्यवह्गत बोली होने के कारण अपमभ्रश 
सचमुच ही तत्सम शब्दों से रिक्त रही | जो हो, यह तथ्य है कि साहित्यिक 
अपभ्र श में तत्सम शब्द नहींमिलते | 

लेकिन परवर्ती अपभ्रश में तत्सम शब्दों के आगमन की बाढ़ 
दिखाई पड़ती है। 'उक्ति व्यक्ति? के छोटे-छोटे विखरे हुए. वाक्यों, 
कीर्तिलता के गद्यों और पद्मों तथा वर्ण-रत्नाकर की शब्द-सूची से इस 
तथ्य का पता चलता है। अपभ्र श में जहाँ (गज? के लिए, गय,? 'लोचन? 
के लोयण,? मदन? के लिए 'मयण” जैसे तद्धव शब्द चलते थे, वहाँ 
परवर्ती अपभ्र श में इन तद्भधव शब्दों के साथ-साथ उनके तत्सम रूप 
भी चलने लगे । यह प्रवृत्ति जायसी, सूर, तुलसी आदि प्राचीन हिंदी: 
कवियों में भी मिलती है। 


१. अपभ्र श-काव्यत्रयी की सस्‍्क्तत भूमिका में उद्ध त 
२. स स्क्ृतमपश्न शे ललित्यालिंगित पठेतू--काव्य मीमांसा 
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हव-गय, लोवन, मेन, मयंक्र, अउछरा-अछरी जैसे अपश्र श॒ शब्दों 
का प्रयोग अवधी ओर ब्रज में भी बहुत दिनों तक होता रहा, लेकिन धीरे- 
धीरे इनके तत्सम शब्दों के प्रयोग की रुचि बढ़ती गई। निःसन्देह यह 
प्रवृत्ति हिंदी बोलियों के उदय-काल में उतनी प्रवल न थी; जसे जायसी 
म॑ सूर की अपक्षा तथा सूर में तुलसी की अपेक्षा तत्सम शब्दों के प्रयोग 
कम हैं। आगे चलकर आधुनिक युग में जब खड़ी हिंदी का उत्थान हुआ 
तत्सम शब्द आधे से अधिक आ गए, यहाँ तक कि अपश्रश में जिस 
प्रकार तत्सम शब्दों का बहिष्कार किया गया था, उसी प्रकार आधुनिक 
हिंदी में तद्धव शब्दों का बहिष्कार किया गया। कविता में कभी-कभी 
कोमलता के लिए कुछ-एक तद्भव शब्दों को ग्रहण कर भी लिया जाता 
है, लेकिन गद्म में तो प्रायः उनसे बचने की ही कोशिश की जाती है। 
हँटी मं इस निरन्तर तत्सम बहुलता के कारणों पर विचार करते हुये 
विद्वानों ने प्रायः एकमत होकर निरय किया है इसके मूल में पुनरुत्थान- 
भावना हद | अ्पश्र श के बाद हिंदी का उदय भक्ति-आनन्‍्दोल्लन के साथ 
अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है ओर भक्ति-आनन्‍्दोलन की प्रेरक शक्तियों 
में प्राचीन ढिंदू शासततरों, पुराणों और कथध्यों का बहुत बड़ा हाथ है । 
अ्पश्र श युग की लोक भावना ने प्राचीन शास्त्रों का सहारा पाते ही भक्ति 
आन्दोलन का रूप धारण कर लिया । इस पुनरुत्थान भावना के फल- 
स्वरूप लोक-जीवन तथा शिक्षित समुदाय म॑ फिर से संस्कृत साहित्य के 
पठन-पाठन श्रवशु-सनन आदि का कारय आरंभ हो गया । इससे तत्कालीन 
साहित्यिक भाषा में संस्कृत के तत्सम तथा अधतत्सम शब्दों का प्रचलित 
होना स्वाभाविक है। इस प्रथम सांस्कृतिक धुनरुत्थान में हिंदी में काफ़ी 
सेंस्क्ृत शब्द आए, परंतु अनुपात की दृष्टि से तत्सम और तद्धव शब्द 
लगभग बराबर थे--अथवा तद्धव शब्द दी बीस पड़ते थे । 
उन्नीसवीं शताब्दी के द्वितीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान ने रहे-सहें तद्भव 
शब्दों को भी निकाल बाहर किया। कुछ लोगों की यह धारणा है कि खड़ीं 
बोली के कारण ही हिंदी में तत्सम शब्दों की इतनी अधिकता हो गईं। 


शब्द कोश १४४ 


किन बात ऐसी नहीं है। तथाकथित दखिनी हिंदी! की रचनाओं के 
शब्द-समुह का विश्लेषण करने से पता चलता है कि आरंभिक खड़ी 
ली मेगी तझ्भव शब्दों का प्रयोग कम नहीं होता था | 
अपछरी, अछुरी (अप्सरा), कुजात (विजाति), ढकाल (दष्काल) 
घरती (घरित्री), घिठ (घुत), जिउ (जीव), नहेँ (नख), पत (इज्जत), 
'पहिराना (परिधान करना), उमस ऊष्मा, उसांस (उच्छुवात), पायक (दत, 
बक), पेखना (प्रेज्लण', फोकट, बाद (वर्त्मन्‌), रसरी (रश्मि+डी), 
राकस (राक्षस), रन (रजनी), उपासी (उपवासी), संघाती (संगी) आदि” | 
इससे प्रकट होता है कि आरामिक हिंदी (चाहें वह अवधी, हो या 
त्रज अथवा खड़ी बोली) अपग्रश शब्द-समृह पर स्थित होकर नई 
परिस्थियों में प्रभाव ग्रह कर रही थी | यही कारण है कि एक ओर 
कीतिलता, वर्णु-रत्नाकर, पद्मावत, रामचरित-मानस आदि में संस्कृत 
शब्दां क॒ साथ ही अरबी-फारसी शब्दों को भी ग्रहण किया गया, तो 
टखिनी हिंदी? में अरबी-फारली के साथ ही संस्कृत शब्दों को भी सुरक्तित 
रखा गया। दखिनी हिंदी? में-- 


। हा 5८% 


9] 


अंग, अंगन, अखंड, अधर, अचल, अम्बर, अन्तर, अपार, 
अवतार, आदि, आधार, अनन्त, उपकार, उपचार, अपरूप, उत्तम, काच, 
काल, कज्जा, कुच, कुन्तल, गगन, गज़, गम्भीर, मास, घन, छल, छुन्द, 
तुरुग, दानी, दिक, धरित्री, धनी, धीर, चतुर, दल, देह, नारी, पवन, 
वर, परमश, उदुष, वरु, भानु, मान, रोमावलि, वादी, सन्मुख, सूर, 
सवक, दृस्ति, तेज, दार, दया, दिश्वकर, संभोग, स्वाद, सम, संग्राम 
सुग आद *, सस्क्षत शब्दों का प्रयोग अक्सर मिलता है | 'दखिनी हिंदी? 
में इन संस्कृत शब्दों के प्रयोग का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि 





के 


4. दे० डा० बाबूराम सक्सेना : दखिनी हिंदी, प्ू० ७४-७० 
दे० 'दखिनी हिंदी? प्रू० ७३० 


श्प्द्‌ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


जिन ग्रंथों में ये शब्द मिलते हैं, वे उदू भाषा के बताए जाते हैं ओर 
जो कवि इनके प्रयोक्ता हैं, वे मुसलमान हैं । 

इस समता का कारण स्पष्ट है| तेरहवीं सदी का पुनरुत्थान (रेनेसा) 
हिंदू और मुसलमान जातियों में अपनी अपनी परंपरा के अनुसार उत्पन्न 
आर विकसित होने पर भी भावना की दृष्टि से एक था । सूफी मत ने 
इस्लाम की धार्मिक कद्वरता, बाह्याडंबर आदि अंध-रूढ़ियों के विरुद्ध वही 
कार्य किया, जो भक्ति भावना ने हिंदू धम की रूढ़ियों के विरुद्ध किया । 
ऊपर से देखने पर दो तरह की प्रतीत होती हुईं भी दोनों के भीतर काम 
करने वाली चेतना मूलदः एक हो थी, क्योंकि वह चेतना एक ही स्तर के 
सामान्य जन-समूह के असंतोप से पेंदा हुई थी। भले ही कुछ सफ़ो 
शायर अपनी लाचारी के कारण अरबी-फारसी शब्दों के पुराने संस्कार से 
अपने को मुक्त न कर सके हों, फिर भी उन्होंने सामान्य जन समूह को 
बोली में लिखने की कोशिश की । 'दखिनी हिंदी? ऐसे ही मौलवी शाबरों 
के परिश्रम से पनपी | लेकिन जायसी, कुतुबन, मंझून जैसे जो ग्रामवासी 
सूफी संत थे और जिनके संस्कार अरबी-फारसी के उतने न थ जितने 
अपमभ्रश आदि के, उन्होंने वभावतः अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग नहीं 
किया । अवधी ऐसे ही संत करियों के कंठ से कूजी । 

इसी तरह भक्त कवियों में से जिनके संस्कार अधिक शास्त्रीय थे, वे 
विवशतावश संस्कृत शब्दों को छोड़ने में असमर्थ थे ; फिर भी उन्होंने 
संस्कृत में न लिखकर 'भाषा? में ही अपनी भावना मनी | उनके लिए. 
इतना ही बहुत था | तुलसीदास नंददास आदि की विवशता ऐसी हो थी । 
इनमें भी तुलसी ने अपने को जो संस्कृत से बहुत कुछ स॒क्त कर लिया, 
उसका मुख्य कारण उनका अत्यधिक लोक-सम्पक ही समझना चाहिए | 
दूसरी ओर सूरदास ऐसे भावुक भक्तों के लिए, जहाँ शास्त्रीय सीमाएँ न 
थीं, लोक-बोली ने अपने वास्तविक स्वरूप का उद्धाटन किया | 

तात्पर्य यह है कि हिंदी बोलियों के उदय काल में जो संस्कृत और 
फ़ारसी-तत्सम शब्दों के आगमन के बावजूद तद्भव शब्दों का जोर है, 
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वह तेरइवी सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लोकोन्मुखी प्रकृति का प्रभाव 
है और उसमें जो संस्कृत और फ़ारसी के तत्सम शब्दों का आगमन है, 
वह हिंदत्व और इस्लाम के शास्त्रीय संस्कारों के पुनरुत्थान का परिणाम है। 

इन द्विविध संस्कारों से प्रभावित शब्द-समूह के खोल में एक सामान्य 
शब्द-समृूह और व्याकरण के आधार पर कतिपय प्रादेशिक भेदों के साथ 
साहित्यिक हिंदी का उदय हुआ | परंठ अनुकूल ऐतिहासिक परिस्थितियों 
के अमाव में यह काय आज तक पूरा न हो सका। उन्नीसवीं सदो के 
सांस्कृतिक पुनर्त्थान ने जहाँ सबसे बड़ा काय यह किया कि खड़ी बोली 
को साहित्यिक हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित करके प्रादेशिक बोलियों के भेद 
को दूर करने के लिए, पृष्ठभूमि तैयार को और दूसरी ओर उदू तथा 
हिंदी शैलियों के समीप आने का अवसर दिया, वहाँ दूसरी ओर उसमें 
निहित हिंदू ओर मुस्लिम पुनरुत्थान भावना ने दो भिन्न शब्द-समूहों के 
द्वारा एक ही भाषा को दो शैलियों में विभाजित कर दिया। भावना में 
जहाँ तक एकता थी, भापा का भी आधार एक था ; लेकिन भावना में 
जहाँ भेद उत्पन्न हुआ, भाषा के रूप में भी मेद आ गया। विदेशी 
अपमान के विरुद्ध जातीय सम्मान ओर प्रचोन रुढ़ियों के विरुद्ध आशु- 
निकता का झ्लाकपंण--ये दोनों बातें शहरों के पढ़े लिखे मध्यवर्ग में एक 
सी आई ओर इस मामले में भाव ओर भाषा से दोनों एक दूसरे के 
करीब आए. | लेकिन जातीय गौरव की खोज में जब वे अपनी अतीत 
संपदा की ओर मुड़े तो अलग अलग जा पड़े | इस तरह वे एक जगह से 
चलकर दो राहों मं जा निकले । निःसन्देह विदेशी शक्तियों ने भी इस 
भेदभाव को बढ़ाने में मदद की । 

सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अधिक से अधिक भाषा के शब्द-समूह में ही 
हेर फेर कर सकती हैं और हिंदी भाषा में इन दो पुनरुत्थानों ने अपने 
अपने दंग से काम किया । । 

६२, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यहाँ हिंदी के तद्धव और देशी 
शब्दसमृह के क्षेत्र में अपभ्रश के योग-दान का लेखा उपस्थित किया 
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जा रहा है। आरंभ में देमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण में आए. हुए उन 
महत्वपूर्ण शब्दों की सूची दी जा रही है जो थोड़े से ध्वनि-परिव्ेन के 
साथ साहित्यिक हिंदी तथा उसकी किसी बोली में मिलते हैं ; फिर देसी 
नाम माला? तथा अपभ्रंश की कुछ अन्य रचनाओं के कुछ देसी शब्दों 
की तालिका दी गई हैं, जो हिंदी बोलियों में आज भी प्रचलित हैं । 

अच्छुरया १॥२० अछुरा, अछुरी 

अच्छरिन शप््य अचरज 

ख्र्नु ४४९४ अन्यथा 

अन्तन्डी ४४४४५ अंतड़ी 

अन्घलो २१७३ आँधरों 

असड्टल ४४२२ असड॒ढल (अवधी) 

आसीसा २॥१७४  असीस 

उज्ञोठगरा ११७७ उजागर 

ओक्खल १(१७१ ओखल,;, ओखली. 

कंसाली २६२ कंसेरा 

कुम्पल १२६, २!५२ कोंपल 

कुम्मार शाौद कुम्हार 

कोहण्डी ११२४, २।७३ कोहेंडा 

खम्मो १।१८७, '४।३६६ खम्मा 

खाई. ४४२४ खाई 

खोडि ४४१६ _ खोट (दोष) 

गड्डे १३२५४, शा२५ गडदा 

गहिर १।१०१ . गभीर 

गाई ११४८ (गौः) 

घंघल ४४२२. भझगड़ालू 

घट्टा २१७४ (घरष्ठट) 

घाउ ४॥३४६ घाव (घात) 
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घुग्घिउ ४४४२३ घुड़की 

बुएट ४४२३ घूँट 

चिहुर श|श्य६  (चकुर) 
'दंडललठउ ४३६५, ४३० चूड़िला 
चॉवब्वारों स्‍!१७७ चौंवारा ( चतुर्वाक्र) 
छशलल ४४१२ छेंल, छुइल 

छावी १२६२ छोना (शाब) 
छाही २,२८९ छाही, छाँह (छाया) 
छिछि २१०८ छीडछी 

छुल्‍छ २२०४ डूँडा (बुच्छ) 

मांण २॥३ भांना (क्षीण) 
ऊुपरडा ४४१६, ४१८ मोपड़ा 

ठाड ४३५८ ठाँव (स्थानम) 
डाल ४४४५ डाल (शाखा) 
डोड्र ४४२२ ड्वंगर (पहाड़), 

डु गर ४॥४४५ हे 

ढौल्ला ४४३३० (हल्हा), 

तिक्ख २८२ (ता) 

तिरिच्छी ४।४१४ (तियंक्‌) 

तूर २॥६३ (वूर्य) 

|. २२०० (कुत्सायां निपातः) 
हटा ६१२२ थूनी (स्थूणा) 

दाहिणे (४५ दक्षिणों 

दुवार २११२ द्वार 

देउल १२७१ (देवकुल) 

दोहला १२१७, २२१ (दोहद) 
वशुह १२२ धनुहा, धनुही (घनुः) : 
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नवखी ४।४२०, ४२२ नोखी (नवा) 
नवल्‍लो. २१६५४ नवल (नवः) 
नाव. ४४२३ (नोः) 

निच्चद्ूू ४४२२ निचाट 

पराई ४)३५४०, ३६७ (परकोया) 

पहा. १६ पह, पी (प्रभा) 
पाइक १|१३८ पायक (पदाति) 
पाओ्रो १४ (पादः) पाँव 
पिश्यास. ४४२४ प्यास (पिपासा) 
वप्पुडा.. ४३८७ बापुरा 

वेल्ल १८५ बेल (विल्ब) 
भला ४२५१ भला (भद्र) 
मउड़ १११०७. मौर (मुकुट) 
मग्गणु ४४००. मंगन (मागण) 
मयगल. ४।४०६.  मैगल (मदकल) 
माउसिआ २।१४२ मौसी (मातृसा) 
मुग्गड़ा ४४०६. मूँग (मड़ा) 
मोत्या (११६६) मोथा (झुस्ता) 
रण्णु १॥६६ रन-बन (अरण्य) 
रस्सी ११५ (रश्मि) 

राउल १२६७ राउर (राजकुल) 
स्क्ख २। १६ रुख, रूख (वृत्ष) 
रूसणा ४४१८. रूसना (रोषयुक्ताः) 
लजालुआ रा१४६ (लजावती) 

लट्ठी १(२४७. लाटो (चयष्टिः) 
लोअडी ४४२२ लुगरी 

लोग १११७७. (लोक) 
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वक्‍कल. रछ६ बोकला (वल्कल) 

बक्खाय. २॥६० वखान (व्याख्यान) 

बणु २२०६. बनने (अवधी) (निश्चयाद्रार्थे निपातः) 
वाउल. ११२१ (वातुल, व्याकुल) 

विच्चि ४॥३५०, ४२१ बीच (वत्मनि) 

विसाहिड ४३८६, ४११ वेसाह (विसाधितम) 


विद्ाण ४३३० द्न 

संकलं ११८६ साँकल (“४ंखला) 
संघारों १|२६४ (संहार) 

संका. १६, (सन्ध्या) 
सलोणी ४४२० (सलावण्या) 
सहरोी १।२३६ (शफरी) 

सुख. २५ (शुष्क) 
सोहिल्लो २१५८६ सोहिला (शोभावान ) 
हरडइ १६६ हरे 

हलद्दी शैप८ हल्दी (हब्द्रा) 
हद ४४४८ हेठ (अधः) 


, देमचन्द्र की देसी नाम माला! में आए हुए वे शब्द, जो थोड़े से 
ध्वनिपरिवर्तन के साथ आज भी हिंदी बोलियों में मिलते हैं ५--. 
अग्याणे, ११६ अचाना (तृत्त होना) 
आइप्पण, १/७८ ऐपन (तंदुलपिष्टछीरं गहमणडनमित्यन्ये) 
इंगाली, १।७६ इंगारी, अंगारी (इक्षुखण्ड) 
उकखली, ८८ ओखली 
उग्गाहिआं, १।१०४ उग्ाहा (ग़हीतम) 
उच्चाडो, १॥६७ उचटठना 
उजड, ९६६ ऊजड़ 
उंडिदी, १६८ उद्द 

की. 


१६२. हिंदी के विकास में अपभ्र शः का योग 
उड्डुसो, १॥६६ उड़स (खटठमल) 
उड्डास,, १६६ उड़ास (उड्जास, संताप) 
उप्फुएं, १६२ उफनना (आपूर्णम) 
उंबी,. १८६ उम्मी (पक्कगोधूमः) 
उलली, १८७ ऐल, अल्ाव (चूल्ह, चूल्हा) 
उब्बरिश्रं, (।१३२ उबरना, उबरुवा (अधिकम) 
उव्वाओ, १॥१०२ ऊबना (तु० हेम०प्राकृत व्याकरण दोडर४ गे 
ऊउसत्थो, ११४३ ऊसठ (जुम्मितं, मनहूस) 


ओऔमफरी (अन्तरावरणुम) 

ओडढ़्ना, ओढ़नी (उत्तरीयम) 

ओलरना (सुप्तम) 

ओसाना (उद्द गः; जैसे, अनाज ओसाना) 
ओसारी (अलिन्द) 

आस 

ओहटना, (अपसतम्‌ ) 

ओहरना (विनिपातम) 


त्रोज्करी, १॥१४७ 
ओड्टरं, १।१४४ 
ओलरियं, १३१६३ 
आओसणं, १|१०४५७ 
ओसरिशा, १। १६१ 
ग्रोसा, ११६४ 
ओहडो, १।१६६ 
ओहरण्‌, १|१७४ 


कउल, २७ कोड़ (करीषं। तन्च गोमय खण्ड तच्चूण च)! 
कृट्ाारी, २।४ . कटारी 

कुकच्छू, २७ करछुल (अयोदवो) 

कृतवार, २॥११ कतवार (तृणाघुत्करः) 

करिल्‍ल, २।१० करिल (वंशाक्ल र9 

कल्होड़ी, २६ कलोर (वत्सतरी) 

कसर, २|४ कसर, गरियार (अधमबलीवद:) 
काहारो, २२७ कहार (परिखन्धो, जलादिवाही क+करः), 
कुंडयं, २।६३ कुंडा (लघुभाण्ड) 

ऊैछेड़, २।६३ कुल्हड़ ( ,, ) 

कोइला, २।४६ कोयला (काष्ठाझरः) 


कोल्हुओं, २।६५ 
कोसयं, २।४७ 
खट्टिको, २।७० 
खडे, २।६७ 
खडकी, २।७१ 
खड़ा, २।६६ 
खरुसा, २।६२ 


खलइय॑ं, २|७१ 
खल्ला, २2॥।६६ 
खबञ्नो, २६७ 
खो, २|७७ 
खाइआ, ९२७३ 
खिंखणी, २७४ 


खुट्ट, २।७४ 
खुपा, २|७५ 
गग्गरी, २८६ 
गड़ुरी,. २८४ 
गड़ी,. शादर 
गठो,. शापर 


गंडीरी, रापर 
गवत्त,. शादर 
गु जेलिआं, २।६२ 
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कोल्हू (इत्ुनिपीनयन्त्रम) 

कोसा, कोसी (लघु शराव) 

खट्टिक (सौनिक) 

खरह (ठृण) 

खिड़की (लघुद्दारम, वातायनम) 

खड , 

खुनिस (क्रोध), खेलत खुनिस न कबदूँ देखी-- 
तुलसी, मानस ॥ 

खाली, खली (रिक्तम ) 

खाल (चम) 


। खर्वे (कांख) 


खाई (परिखा) 

खेखर (लोमड़ी) 

खुट्टी (त्र॒ुटितम) 

खोंपा (केश, तृणादिमयं बृष्टिनिवारणम 
गगरी (जलपान्रम) 

गड़रिया (भेड़ रखने वाला), गड्डुलिक 
गाड़ी 

गढ़ (दुर्ग) 

गंडेरी (इक्त -लण्डम) 

गव; कंद की गव 

गु जलक (पिंडीकृतम) 


ग़ुत्ती, २।१०१ गाँती (बन्धनम) 

ग्रु॒दा, २॥१०१ गुडा (अधघमः) 

शुम्मदओओो, २११०३ घुमाना 

गोश्नला, २६८ ग्वाला, ग्वालिन (दुग्धविक्रियकर्तो) 


रैदड 
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गोआलिआ,२।६८ ग्वालिन (प्राइषि कोटविशेषः) 


गोच्छा, 
गोवर, 
गोहुरं 5 
धग्घर , 
शद्मे, 
घम्मोइ, 


'घरोली, 
चउक, 
संग, 
चाउला, 
चासो, 
चिका, 
चित्तल्लं, 
चिल्लिरी, 
चोटी, 
छइल्लो, 
छुलिओ, 
छल्ली, 
छासी, 
छिछोली ; 


२६५ गुच्छा 
२६६ गोबर 
२६६ गोहरा, गोरयेंठा 
२॥१०७ घघरा (जघनस्थ-बस््रभेदः) 
२।१११ घाट (नदीतीथंम) 
२।१०६ घमोय (गण्डुत्संत तणम) 
तु० वेनुमूल सुत मएठ घमोई (तुलसी, मानस) 
२।१०५ घरिला, घुरली, घरिया (णह-गोलिका) 
३।० चौक 
१ चंगा 
२८ चावल 
३॥१ चास (हलस्फाटित भूमिरेखा) 
३।२१ चिक्का (ढेला) 
३४ चीतल (मंडितम) 
३।२ चिल्लर ( मशक विशेषः, जे ) 
३।१ चोटी (शिखा) 
२२४ छेल (विदग्घ) 
२२४ छलिया (विदग्घ) 
२।२४ छात्र, छिलका 
२२६ छॉछ (तक्रम) 
३।२६ छिछोल (लघुजल प्रवाहः) 
तु० छुटे पठे छिंछोल--ढोला० 


छिण्णालों, १४२६ छिनाल (जार: 
जोण्णलिआ, २३।५० जोन्हरी (ज्वार, धान्यविशेषः) 


जोवारी, 
भंखरीं, 


३।५० ज्वार (घान्यविशेष) 
३।१४ भूखड़ (शुष्कतरु) 


मंखो, 
भडी, 
मंटियं, 
अंटी, 
भालुंकिश्र, 
भलुसिआनं, 
भाड़, 


मिल्लिरियआा, 


भुड़े + 
कुल्लरी, 
भोलिआा, 
ठुटो, 
ठल्ो, 
डंडओं, 
डलो, 
डल्लं, 
डाली, 
डंगरो, 
डुंबो, 
डोला, 
ट्रेंकणी, . 
टेंका, 
तग्गं, 
तडफडिशअं, 
दोरो, 
पंखुड़ी, 
पक्खरा, 


३॥५६३ 
३२२ 
३।५० 
३२५३ 
३।५६ 
३॥५६ 
३॥५७ 
३॥६२ 
३।५८ 
३।५८ 
३२।॥५६ 
४] ३ 
४ 
४प्प 
४७9 
४७ 
४६ 
४।१९ 
४ड।१९ 
४]१ १ 
४|१४ 
४१७ 
५॥१ 
प॥६ 
पर८ 
द्बद 
६॥१० 


शब्द कोश श्द्ड 


भंखना (पछुताना) 

भड़ी (निरन्तर बृष्टि;) 
झाँटना (प्रह्मम, हिलाना) 
भोंटा (लघूथ्वंकेशाः) 
भखका (दग्यम, फफोला) 
मुलसना (दग्घम) 

भौड़ (लतागहनम) 
भिलल्‍ली (फींगुर) 

ग्कूठ 

भझालर, भकलरी १गुल्मः) 
भोली 

टेट (छिन्नकरः) 

ठाला, निठल्ला (निधनः) 
पग-डंडी (रथ्य!) 

डली, डला (ढेला, लोष्ठ:) 
डलिया, डाली (पिटिका) 
डाल, डाली (शाखा) 

डंगर (शैल) 

डोम्ब, डोम (श्वपचः) 
डोला, डोली (शिविका) 
टँकनी (पिधानिका) 

टेंकी, टेंकुली (कृप-ठुला) 
ताग (सूत्रम) 

तड़फड़ाना 
डोरा (सूत्रम) 

पंखड़ी (पत्रम) 

पक्खर (वुरड् संनाइ;) 


द्द्‌ 


हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


फ्यीशो,.. 5।१२ पपीहां 

परिहदण,. ६।२१ पहिरन (परिधानम्‌) 

पावो, ६३८ पोवा (सर्प का बच्चा) 

पेड्ठा, ६८० पोँड़ा (भैंस का बच्चा) 

पेंडारो, ६५८ पिंडारे, पिंडारा (डाकुओं का दल) 

पोद् , ६।६० पोथ्री (पेट) 
तु० माई निहारै पोटरी, मेहरिया निदारे 
मोटरी | 

फ्म्यू, ६८२ फाग, फगुआ (वसंतोत्खव:) 

बइल्ल, <६॥६१ बेल 

बपपो, द।८ण बाप ' 

बुक्का ६६४ बुक [मर] (पट्टी भर) 

बुलंबुला,. ६$॥६४ वुलबुला (बुदबुदः) 

बेडो, ६६५ बेड़ा (नौः) 

बोक्कडो, - ६।६६ बकरा (छागः) 

बोहारी, ६६७ बुहारी (भाड़) 

बोहित्थी, ६६८६ .बोहित (प्रवहणम) 

भउज्जा, ६।१०३ भौजी, भोजाई, भावज (श्रातृजाया) 

भेली, ६।११० मेला (बेड़ा) 

मकक्‍कोडा, ६ ३६।१४२ मसकोड़ा (कीड़ा-मकोड़ा, मकड़ा) 


मम्मी, मामी, ३।११२ मामी (मातुलानी) 


मल्हणूं, ६।११६ मल्हना (लीला) 
माउञआ,. ६।१४७ माई (सखी) 
माहुरं, ६१३० माहुर (शाकविशेष) 
मोग्गरो, ६।१३६ मोगरा (पृष्पविशेष) 
ण्ड़ी, ७४. रार (भगड़ा) 

रोट्ट ७।११ रोट, रोटी 


'लसकं, ७१८ 
बंद्द , ७|३१ 
वड़ो, 9२६ 
बड़इओ, ७४४ 
बइठण॒वालो,._ ७४६ 
ववरणी, ७|३२२ 


बहोलो, वाइली ७।३६ 


वाउल्लो, ७५६ 
वारिश्रो, ७४७ 
विग्गोता, ७६४ 
विच्छोदो, ७६२ 
वोज्कओ, [८० 
सइज्सो, ८|१० 
सोहणी, ८4।१७ 
हरिआली, ८]६४ 
हिल्‍लूरी, ८|६७ 


शब्द कोश १६७ 


लसका, लासा (तरुक्वीर॒म) 

ब्राट (पंथ, वत्म) 

बड़ा, 

बढ़ईं 

वाँड़ (छिन्नपुच्छः) 

बनौ, विनोला, सन सूक्यों बीत्यो बनों 


* (विहारी) 


बाहा, बढ़िया ( लघु जल प्रवाह ) 
बराउल, बावला( वातुल, प्रलपनशीलः ) 
बारो, नाऊ-बारी ( नापितः ) 

बिगोवा ६ व्याकुलभाव:, विगाड़ना ) 
विछोह ( बिरह, वियोग ) 

बोक ( भारः ) 

साभी ( हिस्सेदार, प्रातिवेश्मिकः ) 
सोहनी ( खेत निराना ) 

हरियाली 

हिलोर ( लहरी, हिल्‍्लोल ) 


६४७. इनके अतिरिक्त अपम्रंश काव्यों में प्रयुक्त कुछ अन्य तद्धव 
ओर देशी शब्दों की तालिका दी जा रही है जिनका प्रयोग किंचित्‌ घ्वनिं 
'परिवतेन के साथ हिंदी बोलियों में आज भी होता है । 

अक्खाडय (3० च० ४॥११) अखाड़ा 

उत्तावलिय (प० च० २६।१५) उतावली 

उम्मेड्ड (प० च० २५।१४) उमेठ 

कुकर (प० च० २४।३) कंकड 

कल्लूरिय. (प० च० ४५१२) कलवार 

कह्ए. (प० च० २१२) (भावी) कल 

क्रसेझ (( महा० १।३।१२ ) कसेरू (तृण-विशेष ) 


खुरप्प 
खेंडिय 
गिल्ल 
शुज्क 
घरवार 


हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


( सं० रा० १७रे ) कूठना ( प्रहार ) 

( महा० ४॥३|७ ) कुंड ( जलद्रोणो ) 

( सं० रा० १७४ ) कुंडल, कुंडली ( व्तल ) 
(प० च० ३१२) खींच 

(शवरपा, चर्या० र८) खाट ( चारपाई ) 

( महा० १११६ ) खुरपा£ क्षुरप्र 

(प० च० २०८) खेंदना, भगाना 

( महा० २६।१।३ ) गीला ( आदर ) 

(प० च० १४|७) गोमिया 

(प० च० २४।१२) घरूद्वार 


घललइ ( महा० ३।१६।१०, हेम० ८।४।३३४ ) घालना (फेंकना ऐ 


चक्खइ 
चडई 


( महा० २।१६।४ ) चखना ( आस्वाद लेना ) 
( महा० २।१६।१ ) चढ़ना 


चडाविश ( महा० ३०।१२॥६) चढ़ाना 


चंगेड़ा 
चुणुइद 
चेल्लु 
चोज्ज 
छुज्जइ 
छंडइ 
छाहि 
छिवइ 
छिंक 
छोक्‍्कर 
जेंवइ 
जोक्खइ 
भूखड़ 


( कणह० चर्या० १० ) डलिया 

( महा० १६।१३॥२ ) चुनना, चुगना 

( सरह, दोहा० १० ) चेला ( शिष्य ) 

( महा० ८७३२३ ) चोज ( कौतुक, आश्चय, ) 
( महा० १।१४)३ ) छाजे ( राजते, शोभते ), 

( महा” ७॥१६।१५ ) छॉड्ना, छोड़ना 


(प० च० २६।१३) . छाँह 
(महा० ४४१३ )  छूना 
( महा० २६।४।॥२ ) छींक 


( जस० पृ० ४ ) छोकरा ( लड़का ) 
( महा० १८।७११) जेंव, जीमना ( मुंक्ते » 
( महा० ४४॥५ ) जोख, ( तोलयति ), 


(सं० रा० १६२९ ) भखड़ ( मंका ) 


भडप्पह 


मरडप्पणु 


शब्द कोश श्घ्‌६्‌ 


( महा० ३०४६ ) मपट' 
( महा० रश४डीन ) झड़प ( ताड़न ) 


मंपई.( महा० श[११।४, सं० रा० २६ ) मंप (आच्छादर्यात ) 


भीणु 
झुल्लइ 
कु पड़ा 
ऊुम्डुक 
टक्कर 
टाल 
ठोप्पी 
डर 
डंकिय 
ढ्ड्ढ्स 
हलइ्‌ 
दलिय 
टंकर्‌ 
ढुक्कय 
ढोय 
टोर 
णुत्य 
ताँति 
तिम्मण 
तिया 
तुरन्त 
तोंद 
थट्ट 


थरहरिय 


( स० र[्‌० १७१ ) मोना ( च्ीण, सूद्म ) 
( महा० १४०१२) कूल ( कम्पते ) 
( हेम० प्रा० व्या० ८।|४॥४१६ ) मोपड़ा ( कुटीर » 


(प० च० १४।५) भूमक 

( महा० २१११६।४ ) टक्कर 

(प० च० १२/२) टालना 

( जस०, पृ० ६ ) टोपी 

( सं० रा० १६३ ) डर ( भय ) 


( महा० ३०।१२।८ ) डंक मारना 

(प० च० ४६।१७). ढाढ़स 

( महा» ३११६।१२ ) ढल ( च्यवति ) 

( महा० ८।६।१२ ) दीला ( रूस्त ) 

( महा० ११३।१० ) टैंक ( अच्छादयति ) 
( सं० रा० श्य६ ) डक ( छिपना ) 

(प० च० २१६) टोना 

(प० च० २७) पशु 

(प० च० ४७११) नथ 

( कण्ह० चर्या० १० ) ताँत 

(प० च० ४०।११ ) तीवन ( भोजन विशेष ) 
(महा० १।१४।४ ) तिया ( र्नो ) 

(प० च० ४।३) 

( महा० २०।२३।३) तोंद 

(प० च० २०।३) समूह 

( सं० रा० ६६) थरहरी ( कम्प ) 


छठ 


थाती 
थाह 
दाय 
धंधा 
धूइण 
पडिवा 
पइसार 
परणाल 
पप्पड 
पायाल 
पागल 
पुद्धि 
पुछिय 
पेल्लिय 
पोइल 
'फिर 
फुर 
'फुल्ल० 
बहुड़ि 
बापुड़ी 
बुदूड३ 
बोहित्थ 
भीड 
भेट्ट 
भुककर३ 
-भोल 
"मच्छुर 


हिंदी के विकास में अपश्र शा का योग 


( भूसुक० चयां० २१ ) थाती ( धरोहर ) 
(प० च्‌० २०।४) 

(प० चु० ५३।१०) खेल का दाव 
( सरह० दोहा० १६ ) घंथा 

( सं० रा० १६३ ) धूनी 

(प० च० २६।१)  परिवा 

(प० च० ७|४) ८ प्रवेश 

(प० च० १६।१०) पनाला 

( प० च० ५०११ ) पाएड़ 

(प० च० १२८) पायल 

(शबर० चर्या० रथ 

(प० च० १(१६) पुद्ठा 

(सं० रा० श्थ्ट) पोछुना 

(महा० १।१२॥५) पेल० (प्रेरित) 
(महा० २०१०|१२) पोटली 

(सं० रा० १६८) फिरना (वापस आना) 


(सं० रा० १२२) फुर (सत्य) 

(सं० रा० १६३) फूल, फूलना 

(योग० ६०) बहुरना (लौटना, लौटाना) 
(करह० चर्या० १०) बापुरी (बेचारी) 

(मद्ा० ३३।११११)  बूडइ, द्वूत्र० 

(महा० १७।४।४) बोहित (नौः) 

(सं० रा० ६२) भीड़ (संमद) 

(प० च० ४६।४) मेंट 


(महा० १।८।७) 
(महा० २।२०।७) 
(सं० रा० १४६) 


भू कना (बुक्कइ) 
भोला, भोली 
मच्छुर (मशक) 


मन्नाय 
मलश्र 
मेहली 
मोड 
रसोइ 
रंडी 
रंगइ 
स्ह्लि 
म्ल्ल 
रोक 
रोग्ग 
लक्क 
लदइ 


| 


लुक्क 


की 


विसूरइ 


वारिय 
साड़ी 
सालण 
सासु-नशद 
साहार 
साहकार 
सिष्पि 
सुद्दाली 
सुज्क 
सोहल 


शब्द कोश 


(सं० रा० ७१) 
(महा० ३३।३।८) 
(प० च० ७८।७) 
(सं० रा० २५) 
(प० च० १७॥१३ ) 


१७१ 


मना० (मनाना) 
मेला 
मेहरी (पत्नी) 
मोड़ना 
रसोई 


(महा० १७६।१०, सरह० दोहा ५) रंडी (वेश्या) 


(महा० ४।७४११) 
(सं० रा० १६२) 
(मद्दा० १४।१०॥१) 
(प० च० १७|६ ) 
(प० च० २८|६) 
(सं० रा० २४) 
(प० च० ५०।११) 


रेंगइ (जानुम्यां चलति) 
रेला (जलप्रवाह) 
रेला 

रोक 

रोग 

लंक (कि) 

लड़ ५ 


(महा० ६|१४।१२, हेम० ८|४।४०१) लुकना 


(छिपना) 


(महा० १४५१०, हेम० प्रा० ८।४।२३६) 


(प० च० रे८। १८) 
(महा० १२२३) 
(प० च० ५०११) 
(कणह चर्या० ११) 
(प० च० ६।११) 
(१० च० २|१७) 
(महा० ४।६।११) 
(नेमि० चौपई २४) 
(प० च० ८२) 

(प० च० ३३॥१) 


विसरना (खेद करना) 
५ 

बारी, क्रम 

साड़ी (स्त्री-वच्ञ) 

सालन (पकव मांस) 


सहारा 
साहुकार 
सीपी, सीप (शुक्ति) 
सोहारी (पूड़ी) 
सूक 
सोहर (उत्सव) 
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ह्ट्ट (महा० ११६।१) हाट 

हल्लइ (महा० १४।५।१२) हिलना (कम्प०) 

हाँड़ी (तंतिपा, चर्या० ३३) हाँड़ी (भार्ड) 

हुई (चचरी २२) हुड़ 

होहल्लर (महा ० ४[४। १४) होहल्ला (सामूहिक शोर) 


दितीय खण्ड 
( साहित्य ) 


अपभ श्‌ सोहित्य 


अपभ्रश साहित्य की सामग्री का पहला संग्रह 'माठेरियालिएन 
त्सर केंटनिस डेस अप&श' जिसे आज से लगभग पचास साल पहले: 
१६०२ ई० में जर्मन विद्वान पिशेल ने अपग्र श के अध्ययन की सामग्री 
के रूप में ग्रल्तुत किया था । इन सामग्री को पिशेल ने अपने आामाटक 
डेर प्राकृत श्पास्यक्! का परिशिष्ट कहा था। इसमें हेमचन्द्र-प्राकृत- 
व्याकरण के सभी अपश्र श छुंदों के अतिरिक्त पंतीस पद्म ओर हैं | उन 
पेंतीस पद्मों में से पहला “चंड? के प्राकृत व्याकरण में उद्ध त यह दोहा है 
कालु लहेविण जाइशआ , जिवें जियें मोहु गलेइ । 
तिर्वे तिवे दंसण, लहनइ जो णिश्रमें अ्रप्प सुणेइ ॥ 
दूसरा दोहा ध्वान्यालोक?, में इस प्रकार उद्ध त हैं-+- 
महु महु त्ति भणन्तश्रहो वज्जडू काल जणस्सु । 
तो वि ण॒ देड जणइणश्रो गोअरिहोइ मणस्सु ।! 
इसके बाद क्रमशः सरस्वती कण्ठाभरण? के अठारह और विक्रमोवर्शीय- 
के पन्द्रह छुंद और हैं । पूरी सामग्री व्याकरणिक टिप्पणी तथा 
किंचित्‌ व्याख्या के साथ अस्तुत की गई है। विचार करने से इस संग्रह में 
कुछ ऐसे पद्म भी मिल सकते हैं, विशेषतः सरस्वती कए्ठाभरण”? के, 
जिनकी भाषा अपभ्र श न हो; फिर भी इस संग्रह का ऐतिहासिक महत्व 
है| भारतीय ओर यूरोपीय विद्वानों का ध्यान अपभ्र श 
अपभ्रश साहित्य. की ओर आहइष्ट करने वाला यह पहला अपम्र'श 
की सामग्री ग्रह है। इसने अपश्र श-साहित्य की शोध के लिए 
विद्वानों को प्रेरित किया । इस दिशा में जर्मनी के दी 
दूसरे विद्वान याकोबी ने दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य किया । यह है धनपाल 
को “भविस्सयत्त कहा का संपादन (१६१८ ई०) । अपभ्रंश का यह पहला 
प्रबंध काव्य है, जिसने विद्वानों के सामने अपशभ्रंश-साहित्य के सौन्दर्य और 
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गौरव की स्थापना की । पूर्ववर्तों तिखरी सामग्रियों की राशि पर “भविस्सयत्त 
कहा? का प्रकाशन सुमेंर शिखर के समान प्रतीत हुआ । आगे चल 
कर श्री चमनलाल डाह्याभाई दलाल ने इस ग्रंथ की अन्य पांडुलिपियों 
को टेढुकर एक दूसरे संस्करण के संपादन का कार्य आरंभ किया, जिसे 

नके असमय देहाव्रसान के बाद डा० पॉडरंग गुण ने १६२३ ई० में 
सम्पन्न किया | 


श्री दलाल ने 'भविस्सयत कहा? के संपादन के अतिरिक्त जो सबसे 
महत्वपूर्ण कार्य किया, वह है 'पाटण पुस्तक-मंडार' में पड़े हुए. अनेक 
अपभ्रंश अंथों का परिचय प्रकाशित करना । उन्होंने बड़ोदा के लाइब्रेरी 
मिसेलेनी? में पटणाना भंडारों अने खास करीने तेमां रहेल अपभ्रंश 
तथा प्राचीन गुजराती साहित्य” शीपंक विस्तृत निबंध के द्वारा सन्देश 
रासक, वज्रस्वामि रास, अंतरंग संधि, चडरंगसंधि, सुलसाख्यान, चच्चरी, 
भावनासार, परमात्म प्रकाश, आराधना, मयणरेह्रासंधि, नमयासुंदरिसंधि, 
भविस्सयत्त कहा, पठम सिरि चरिठ इत्यादि ७४-८० अपम्र श ग्रंथों का 
परिचय दिया । 

पश्चात्‌ जैन पुस्तक भंडारों तथा अन्य संग्रहों में अपश्र श साहित्य 
को सामग्री का खोज-कार्य शुरू हुआ | इस दिशा में श्री दलाल के बाद 
श्री जिन विजय मुनि का कार्य विशेष महत्वपूर्ण है। “भंडारकर 
ओरिएंटल रिसचे इंस्टीच्यूट? में प्राकृत नाम से घोषित पुष्पदंत के 
महापुराण” तथा स्वयंभू के 'पठम चरिउठ? और (हरिवंश पुराण”? के उद्धार 
का श्रेय मुनि जी को ही है | मुनि जी ने अपभ्र श॒ पुस्तकों की खोज के 
अतिरिक्त उनके संपादन और प्रकाशन में भी बहुत बड़ा काम किया है। 

दूसरी ओर प्रो० हीरालाल जैन ने 'कारंजा जैन मंडार! की छान - 
घीन करके जसहर चरिठ, णायकुमार चरिउठ, करकंड चरिड, पाहुड़ दोहा 
सिवयधम्मदोहा आदि अपश्रंश काव्यों को प्रकाश में लाने का कार्य किया | 

इन विद्वानों के शोध-कार्य के अतिरिक्त प्राप्त सामग्री के संपादन 
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में डा० परशुराम लक्ष्मण वैद्य और डा० आदिनाथ नेमिनाथ 
उपाध्ये ने महत्वपूण काम किया है । 

पश्चिमी अय्रश्न'श साहित्य की सामग्री के अतिरिक्त पूर्वी प्रदेश के 
ब्रीद्ध सिद्धों की अपश्र श रचनाओं की ओर ध्यान आकृश्ट करनेवालों में 
स० म० हरप्रसाद शास्त्रो का नाम अग्रणी है। बौद्ध गान ओ दोहा? 
(१६१६ ई०) इस तरद्द का पहला संग्रह ग्र थ है। पीछे महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन ने इस दिशा में मैहत्वपूण खोज का काम किया | पूर्वी 
अपभ्र श साहित्य के संपादन में डा० शदीदुलला और ड[० ग्रवोधच रद्र 
वागचो का नाम उल्लेखनीय है । 

अत्र तक अपम्र श की प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री इस मात्रा 
में ज्ञात हो चुकी है कि किसी भो बात में अपश्र श-साहित्य को सामान्य 
ओर महत््वहीन नहीं कहा जा सकता | यहाँ अयश्रंश-साहिल्य की ज्ञात 
पुस्तकों को सूची अकारादिक्रम से दी जा रही है। 

१, अंजना सुदरी कथा 


२. अनन्ततब्रत कथानक 
३२, अनाथ संधि ज़िनप्रभ सूरि 
४. अंतरंग रास गा 
4. अंतरंग विवाह | 
६. अंतरंग संधि रत्नप्रभ सूरि (6० १३६२ बि०) 
७. अमरसेन चरित माणिक्वराज 
८. आत्मसंत्रोधन कुलक जिनप्रभ सूरि 
६ आदिनाथ फाग पुष्पदंत 
१०, आदिपुराण (मेथेश्वर चरित) सिंहसेन (रइघू) 
२१. आराधना सार वोर 
१२, उपदेश कुलक देवसूरि 
१३. ऋषमभ जिन स्तुति 
१४, कथाकोश शी बन्द्र ((४१-६९६ ई० 


8 


१६, 


ऋने०. 


4 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
२६, 
३७. 
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क्रकंड चरिठ कनकामर मुनि 
करकंड चरिठ र्‌इ्धू 
कालस्वरूप कुलक जिनदत्त सूरे 
कालिकाचार्य कथा (अत्थि इद्देव 
जम्बू ) ग्ंशतः अश्र श; 
ब्राउन द्वारा संपादित । 
कुमारपाल प्रतिबीध “ सोमप्रभ सूरि (१२४१ वि०) 
अंशतः अपग्र श 
कबलयमाला कहा उद्योतन सूरि (सं० ८२५वि०) 
ग्ंशतः अपभ्र श 
चन्द्रप्रभ चरिठ यशः कोर्ति 
चन्द्रप्रभ चरित दामोदर 
चचरी जिनदत्त सूरि 
चचरी सोलण 
चचरी जिनप्रभ सूरि 
चैत्यपरिपाटी की के 
जम्बू चरित्र (सं० १२६६ वि०) ' 
जम्बूस्वामि चरित्र वीर 
जम्बूस्वामि चरित्र सागरदत्त (सं० १०६० वि०)* 
जग्बू स्वामि रासा धूमसूरि (१२६६ वि०) 
जयकुमार चरित्र ब्रह्मदेव सेन 
जयकुमार चरित्र र्‌इ्घू 
जयतिहुअण अभयदेव सूरि (१११६ वि०» 
जिनजन्म मह जिनप्रभ सूरि 
जिनदत्त चरित्र र्‌इधू 
जिन महिमा जिनप्रभ सूरि 
जिन रत्ति कथा , नरसेन 


शेप, 
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जीवानुशास्ति संधि 


हे । 


#३६, त्रिपष्ठि-महापुरुष-गुणालंकार 


४०, 
४१, 
धर 


4४ रे 
४४, 
दी: ४ मै, 
४४४६. 
४७9, 
पा 
४६ 
9०, 
9९, 
#फर, 
प्र, 
पू ४८, 
प्‌ 
5. 
9.७9, 


पट, 
प६, 
६०, 
६१. 
६२. 


(महापुराण) 

द्ड््ड 

दश लक्षण जयमाला 
दानादि कुलक 
दोद्धकोश 

दोहानु प्रा 

दोद्या कोश 

दोद् पाहुड़ 

दोहा मातृका 
धर्मसूरि लुति 
धर्माघम कुलक 
धर्मांधम विचार 
नवकार फल कुलक 
नागकुमार चरिठ 
नागकुमार चरित 
निर्दोष सप्तमी कथा 
नेमिनाथ जन्मासिषेक 
नेमिनाथ चउठपई 
नेमिनाथ चरिंठ 


नेमिनाथ चरित 
नेमिनाथ चरित 
नेमिनाथ फाग 
नेमिनाथ रास 


पुप्पदन्त 


हसेन (रइथू). 
प्रद्मुम्न 
सरह 
लक्ष्मी चन्द्र 
काश्ह 
रामसिंह 


जिनप्रभ सूरि 


्। 


पुष्पदत 
माणिक्क राज 


जिनप्रभ सूरि 
विनयचन्द्र सूरि (१२५४७ बि०) 
हरिभद्र सूरि (८र्वी से शरवीं 
शताब्दी के बीच किसी समय) 
दामोदर 
लक्ष्मण देव 
राजशेखर सूरि (१३७१ बि०) 
जिनप्रभसूरि 


पद्म चरित्र (उमर चरिठ) 'वर्यंभू और त्रिभुवन 


रैष्न० 


ब्व 
6 &छ& ६७6 ७6 &6 & &6 &छ # #># 9 (0 और 
कि ही डी हे व :छ [9 6 [7 6 [७ /;० ८९ :७ 


#%उण८, 
49८ , 


्य१. 
भर, 


#प्परे 
८४. 
प्प्, 
प्पद्‌, 
प्यछ, 
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पद्मश्री चरित्र 
पद्म पुराण 
परमात्म-प्रकाश 
पांडव पुराण 
पाश्वनाथ चरित्र 
पाश्वनाथ जन्मारि 
पाश्वनाथ पुराण 
पाश्वनाथ पुराण 
पुराण-सार 

प्रत्येक बुद्ध चरित्र 
प्रद्मुम्न चरित्र 


धाहिल (११६१ वि०) 
रइधू 
योगीन्द्र 


यशः कीरति 
विनयचन्द्र सूरि 


भेषेक. जिनप्रन सूरि 


र्‌इघू 
पद्म कीर्ति 
थ्रीचन्द्र मुनि 


र्‌इघू 


प्रबंध चिंतामणि (अंशतः अपश्रंश)/--मेरुतुंग (१३६१ वि०' 


वृद्ध नवकार 

बल भद्र चरित 
बारह खड़ी दोहा 
बाहुवलि राम 
भविस्सयत्त कहा 
भव्य कुटुम्ब 
भव्य चरित्र 
भावनाकुलक 
भावनासंधि 
भावनासार 

मदन रेखा चरित 
मलयसूरि-स्तुति 
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११६९, श्रीपाल चरित्र र्‌इघू 
१२०, परदुक्मापदेश अमरकीर्ति (१२७४ वि०) 
#१२१ संयममंजरी महेश्वर सूरि 
१२२, संघपति समारा रास « अंबद्देव सूरि 
१२३, संभवनाथ चरित तजपाल 
१२४, संवेगमावका 
&१२५. संदेश रासक अब्दुल रहमान 
१२६ सन्मति जिन चरित र्‌इधू 
१२७, सकुमाल स्त्रामि चरित पुष्पमद्र (पूर्ण॑भद्र) 
2८, सुकुृपाल चरित श्रीधर 
१२६९ सुगंध दशमी कथा 
१३०, सुदशन चरित्र नयनन्दिन (११०० वि०) 
१३१, मुभद्रा चरित्र अमयगणि (सं० ११६१ वि०) 
१३२२, सुभाषित कुलक जिनभद्र 
१३३. स्थूलिभद्र फाग जिनपञ्म सूरि (१२५७ वि०) 
१३४, हरिवंश पुराण स्वयंभू, और त्रिभुवन । 
१३५. दरिवेश पुराण र्‌इधू 
१३६, हरिवंश पुराण श्रुतिकीर्ति 


#१३७, लिद्धहेम शब्दानुशासन (संकल्लित अपम्र श छुंद)--हेमचन्द्र 
१३८, ज्ञान प्रकाश कुलक जिनप्रम सूरि |! 
यद्यपि उपयुक्त ग्रथ-सूची पूण नहीं है, फिर भी उससे अपम्रश- 


१. यह स थी मुख्यतः प्रो० हरि दामोदर वेलशकर द्वारा संपादित जिन रत्न 
कोश (खंड १), १६४४ ईं० से तैयार की गई है। विशेष विवरण के लिए 
उक्त कोश” देखना उचित होगा । कुछ पुस्तकों के नाम अनेकान्त' से भी जोड़े 
गए हैं । तारकांकित पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं । 


ग्रपश्र श साहित्य श्ष्य३ं 


साहित्य की व्याप्ति का कुछ आभास हो सकता है। इतने संधि, कुलक, 
चडउपई, आराधना, रास, चाँचर, फाग, स्तुति, स्तोत्र, कथा, चरित, पुराण 
आदि प्रकार के काव्यों म॑ं मानव जीवन और जगत्‌ की अनेक भावनाश्रों 
ओर विचारों को वाणी मिली है। यदि एक ओर इसमें जैन 
मुनियों के चिंतन का चिंतामणि है, तो दूसरी ओर बौद्ध तिद्धों को 
सहज साधना की तिद्धि भी है; यदि एक ओर धार्मिक आदर्शों का 
व्याख्यान है तो दूसरी ओर लोक जीवन से उत्पन्न होने वाले ऐहिक रस 
का गगरंजित अनुकथन हैं। यदि यह साहित्य नाना शलाका पुरुषों के 
उदात्त जीवन चरित से सम्न्न हैं, तो सामान्य वशिक्र पुत्रों के दुख-सुख 
की कहानी से भी परिपूण है। तीर्थंकरों की भावोच्छुवसित स्तृतियों, अनु- 
भव भरी सूक्तियों, रहस्यमयी अनुभूतियों, वैभव-विज्लास की ऋॉकियों आदि 
के साथ ही उन्मुक्त वन्‍य जीवन की शौय स्नेह-सिक्त गाथाओं के विविध 
चित्रों से अपभ श साहित्य की विशाल चित्रशाला सुशोभेत है। स्वयंभू 
जैसे मदहाकवि के द्वाथों इसका बीजारोपण हुआ; पुष्पदंत, घनपाल, हरिभद्र, 
जोइन्द, रामसिंह, देवसेन, कनकामर, हेमचन्द्र, सोमप्रभ, जिनप्रभ, 
जिनदतत, जिनप्म, विनयचन्द्र, रानशेखर, शालिभद्र, अव्दल रहमान, 
सरह ओर कारद जैसी प्रतिभाओं ने इसे प्रतिष्ठित किया; और अंतिम 
दिनों म॑ं भी इस साहित्य को यशःकीर्ति ओर रइधू जत्ते सबंतोम्रखी प्रतिभा 
वाले महाकविशओरों का संबल्न प्राप्त हुआ । ऐसे महाकृवियों ओर इतने महा- 
काव्यों तथा गीत काव्यों के इस साहित्य का, जो आठवीं शताब्दी से 
चौदहवीं शताब्दी तक सुद्ृग दक्षिण को छोड़कर शेप संपूर्ण भारतवर्ष के 
सामान्य लोक तथा शिक्षित मंडिली के हृदय की वाणी था, भारतीय 
साहित्य में कितना महत्तपूर्ण स्थान हो सकता है--यह सहज ही अनुमेय है। 

अस्त, एक-एक करके अपश्रंश साहित्य के विभिन्न अंगों का अध्ययन 
'ऋरना चाहिए, | 

पुराण-साहित्य 


ब्राह्मणों की तरह जैनों का भी अपना पुराण साहित्य है। सामान्यतः 


श्ट्ड हिंदी के विकास में अपभ्रश के योग 


दिगंवर जनों के धार्मिक साहित्य के चार भाग किए जाते हँ--प्रथमानुयोग 
करणानुवोग, चरणानुयोग ओर द्रव्यानुद्देग। प्रथमानुयोग मे तीर्थंकर 
आदि पुरुपोत्तमों का चरित्र-वशन किया जाता है और यही महायपराण 
हैं । इस तरह महापुराण अथवा पुराण साहित्य दिगंबर मत के इसी 
प्रथमानुयोग की एक शाखा है जिसमे तीथकरों, चक्रवर्तियों, बलदेवों, 
बासुदेवों ओर प्रतिवासुदेवों आदि तिरसठ शलाका पुरुषों के जन्म-जन्मान्तर 
की जीवन गाथाओ्रों को लेकर विशाल साहित्य की स॒ष्टि की गई है। भार- 
तीय साहित्य में पौराणिक रचनाओं का एक विशेष युग दिखायी पड़ता है. 
जब ब्राह्मण, बौद्ध और जैन सभी मत वाले अपने अपने ढंग से बहुत बड़े 
पैमाने पर पुराणों की रचनाएँ करते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि 
सामान्य जन-समूह तक शासत्र और आगमों की विचारधारा को लोक-प्रियः 
तथा बोधगम्य ढंग से पहुँचाने के लिए. पुराण-साहित्य का अविर्भात्र हुआ | 
कहीं-कहीं इन ब्राह्मण, बौद्ध और जैन पुराणों म॑ एक ही तथा एक-से ही 
महापुरुषों की जीवन-गाथाएं मिलती हैं, फिर भी उनके अपने-अपने 
धामिक आग्रहों ने उन गाथाओं मे थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर डाला है । 
जैनों ने अपने पुराण संस्कृत, प्रात और अपमभ्रंश तीनों भाषाओं: 


में लिखे हैं । तीथकारों में ऋषभदेव, बे है। तोथकार्य में ऋषभदेव, नभिनाथ, पाश्वनाथ : तथा मुहावीर 
के जीवन को लेकर अपभ्रेश में काफी रचनाएँ की गई हैं। चक्रवर्ति 
में भी यशोधर, नागकुमार, करकंडु आदि राजाओं पर कई काव्य लिखे 
गए हैं| इन सबके अतिरिक्त राम कथा और कृष्ण कथा को भी जैन 
कवियों ने अपने ढंग से _भाषा-बेद किया हे | पौराशिक गाथाओं।< 
जानकारी के लिए अपभ्र श में सबसे बड़ा ग्रंथ पृष्पदंत का महापुराण 
अथवा ति-सर्ि-महापुरिस-गुणालंकार है जिसमें २४ तीथकरों 
१२ चक्रवतियों, £ बलदेवों, £ नारायणों और & प्रतिनारायणों का 
जीवन चरित काव्यात्मक ढंग से वर्णित किया गया है। महापुराण दो 
भा है; आदियपुराण और उत्तरप्राण | आदिपुराण 
प्रथम तीर्थथर ऋषभदेव का विस्तृत जीवन चरित ८० संघियों में: 
















अपभ्रश साहित्य श्व्प्प्‌ 


वर्णित है और उत्तरपुराणख में शेष २३ तीथकरों तथा उनके सम- 
कालीन पुरुषों का जीवन-चारित कम हैं। उत्तर- 
पुराण का ही एक अंश हरिवंश पुराण है_जिसमें कृष्ण की कथा 
दी हुई है; इसके अतिरिक्त राम-कथा भी उत्तरपुराण का ही एक अग 
| ज्नों द्वारा लिख हुए अपश्रश के पुराण-साहित्य में हिंदी-साहित्य की 
दृष्टि से रामकाव्य और कृप्ण-काव्य का परिचय विशेष महत्वपूर्ण हैं । 
अपश्नरुश में राम काव्य के प्रथम कवि स्वयंभू ( थवीं शताब्दी 
ईम्वी) हैं. और यही अपभ्र श के वाल्मीकि भी है। स्वयंगू उत्तर के 
रहने वाले थे, परन्तु ऐसा प्रतीत होता हद कि कुछ दिनों के बाद वे अपने 
संग्च्क रयडा धन॑जय के साथ दल्षिणु के राष्ट्रकूट राज्य में चले गए । 
स्वयंभू को काव्य और पारिडत्य उत्तराधिकार में प्राप्त 
रामाकाब्य- हुआ था। उनके पिता मारुतिदेव भी, उन्हीं के शब्दों 
स्वयंभू. में; कवि थे। स्वयंभू के व्यक्तितत जीवन के विषय 
में केवल इतना दी मालूम हो सका है कि वे जैन मुनि 
नहीं बल्कि उपासक-मात्र थे ; स्रयं उन्हों के अनुसार उनके दो पत्नियाँ 
थीं । काव्य-कला में दुच्व होने के साथ ही स्वयंथू छंदःशासत्र और व्याकरण 
म॑ भी निष्णात थे | उनके लिखे हए चार ग्रंथ बताए जाते हैं । 
१. पउम चारेठ (प््म चरित अथवा रामचरित) 
२. स्ट्रिगेमि चरिठ (अरिष्टनेमि चरित या हरिवंश पुराण) 
३. पंचुमि चरिठ (नागकुमार चरित) 09 
४. स्वयंसू छंद ० 
इन चारों ग्रंथों मं जिसके लिए स्वयंभ की ख्याति है, वह है उनका 
प्रथम काव्य 'पठस चरिउ”” अथवा रामायण | पाँच कार्ड, और 
१. श्री मधु सदन मोदी ने (अपमभ्रश पाठावल्ी, प्रृ०) स्वयं भू को चतुसु ख 
स्वयंभू लिखा है लेकिन प्र मा जी (जन सा० इति० प्रू० ३२७०-७३), वेलणकर 
(स्व० छुं०,भूमिका प्ृू० ७१-७४, रा० ए० सो० ज० बम्बईई---जिल्द २, १६३०८) 


आर हारालाल जेन न ( नागपुर यूनिवर्सिटो जनेल दिस० ३०) पसप्रमाण 
चतुमु ख और स्वयंभू को दो भिन्न भिन्न कवि बतलाया है | 

















सामने रखते हुए भी स्वयंभू ने परी. राव से गड़ा सा प परिवर्तन क्र 
दिया है जैसे पहले काए्ड का नाम उन्होंने बाल_काएंडः न रखकर 
“विद्याघर कांड” रखा हैं ओर अरण्य तथा किष्किंवा कांड क 
निकाल दिया है; शेप्‌ कांडों के नामवाल्मीकिवत्‌ हूं, । स्वयंभू व | । रामाय सु 
' में रामचरित का वास्तविक आरम्म अयोध्या कांड से होता है । 
अपने महाकाव्य का आरंभ स्वर्य॑भू ने बड़ी ही उदात भूमिका के 
साथ किया है जिसमें कवि के नम्न आत्मननेवेद्न के वावजड़ 
अडिग आत्मविश्वास का. आभास मसिलता हैं। काव्यारंभ को पुरानी 
परंपरा का पालन करते हुए आरंभ में स्वयंभू ने पंडितों से निवेदन किया 
है कि मरे समान कुकवि कोई दूसरा न होगा ; न तो में कुछ व्याकरण 
जानता हैँ ओर न बृत्ति-सूज का व्याख्यान ही कर सकता हूँ ; न मैंने 
पाँचो महाकाव्यों को सुना है ओर न पिंगल-प्रस्तार आदि छंद लक्षण ही 
जानता हैं ; भामद दंडी के अलंकारशासत्र से भी में परिचित नहीं हूं 
भी में काव्य-रचना का व्यवसाय छोड़ने म॑ असमथ हूं |! 
लेकिन यह नम्नता कोरी नम्नता अथवा परंपरा-पालन नहीं है। यह 
सारा कुथन उस निर्भीक घोषणा की पृष्ठभूमि है, जिसमें कवि स्पष्ट 
शब्दों में कहता जन लोगों के लिए अप 
कवि की विशेषता तो देखिये-- _ 















सामाण भास छुहु मा विहडड । 

छुदु आगम्त-जुत्ति किंपि बडड ॥ 

छुड दोति सुहासिय-वयणाइ । 

गारमेढ्ल-भास परिहरणाई ॥ 
वह “तामान्य भाषा को छोड़ने में असमर्थ है; “गामेलल भास” को 
च्याग कर कुछ आगम-पक्ति गढ़ने _कर्‌ कुछ आगम-युक्ति गढ़ने में उसे उत्साह नहीं | है---और इस 


अ्रपश्र श साहित्य श्ध्य्छ 


आ्रागम-युक्ति गदने? में भी कितना व्यंग हैं। स्वयंभू खेद के साथ कहते 
हैं कि यदि कोई सज्जन मेरे इस अबुद्धि-प्रदशन पर रोष प्रकट करे तो 
उस खल को ६त्थुत्थल्लिउ” लेने के सिवा और क्‍या रास्ता है! कितना 
सीधा हैं यह बॉकपन ! 

स्वयंभू को अपनी रचना साधारण लोगों तक पहुँचानी है ओर इसके 
लिए, आवश्यक है साधारण लोगों की भाषा का माध्यम । इस महान 


उद्देश्य के लिर व सारा व्याकरण, अ्रल्नकार-शासत्र और पिंगलश 
निद्धावर करन के लिए तथार हैं। महान उद्देश्य ही कवि को को जच॒दुस्त 
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अत्म-विश्वास दंता है | लोक सुख में ही स्व्रयंध को आत्म-सुख है ओर 
इसा आत्मसमुख के लिए उन्दंनि अपनी रामायण! रची--पुसु 
अप्यणर्ड पायडीन रामायण कारबे । 

रामकथा कहते समय स्वयंभू के सामने सदेव यही उद्देश्य रहा। 
गम क ख्य में उन्होंने न तो किसी महान आदश चरित्र की सृष्टि 
को ओर न उसमें अलोकिकता का कोई इन्द्रजाल खड़ा किया। राम के 
रूप से उन्होंन किसी राजा के सुख-बेमव का लालस वरश!न करने में भी 
अपनी शक्ति नहीं लगाई | राम_के यथाय मानव चरित्र को इस जैन 
कि ने जैसा अनुभव किया, वेसा बिना किसी लाव-लपेट के सामने 
रख दिया, न राम के दोपों पर पद डालना आर न गणों को अत्यधिक 
डजापार कैरना। स्वयंभ के राम वाल्मीकि के राम की ही तरह अपनी 


कह. बाधा) 


संपृ मानवीय दुर्बलताओं ओर मानदीय शक्ति के प्रतिनिधि बनकर आते 
| | एक ओर यदि वे देवी विपत्तियों के विरुद्ध पोरुप के प्रतिमान हैं तो 
दूस! आर शाक्तहत लक्ष्मण के सुमूर्ष शरीर पर असहाय साधारण आदमी 
को तरह विल्लखने वाले करुणा-विगलित नवनीत हैं | यदि वे कर-फल की 
सीमा म॑ निरंतर कायरत रहने वाले कर्मत्रीर हैं, तो कम-श्रंखला के बंधन 
में कराइते हुए जोवन-संध्या बिताने वाले निर्वाणोन्उुख़ पथिक भी हैं | जो 
नारो के वियोग में सम्पूर्ण सृष्टि को अपने आँसुश्नों से गीला कर देता है 
आर समुद्र पार करके रावण जैसे दुदमवोय राजा से संत्र्य ।करता है, 
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वही पुरुष उसी नारी के शरण में आने पर उसके सतीत्व का उपहास 
करता हैं ओर निप्करुण भाव से उसे अग्मि को सॉंप देता है । 
ही ओोजस्त्री चित्रण किया है । 

नारी के प्रति पुरुष-मात्र का हष्टिकोश उस युग में (और आज भी) 
कैसा था यद अश्ि परीक्षा! वाले प्रसंग में राम के व्यवहार द्वारा स्वयंभू 
ने भत्री भाँति प्रकट कर दिया है॥ पुष्पकविमान पर चढ़ाकर सीता कोशल 
नगरी में लाई जाती हैं। उनके शुभागमन का एक ओर भव्य वातावरण 
ओर दूसरी ओर उस वातावरण म॑ राम का ओछा व्यवहार ! इस विरोध 
के द्वारा स्वयंभू ने प्रसंग को अत्यंत मामिक और प्रभावशाली बना दिया 
है । यह हैं सीता के शुभागमन का वातावरण-- 


पुफ्क-विमाणें चडिय अणुराएं, ह 
परिमिय विज्ञजाहर-संघाएं 


कोसल-णयरि पराइय जावहिं 
दिणमणि! गउ अस्थ-वणहो तावहिं 
जत्थहोीं पिययमेण खिव्वासिय 
तव॒ उववण॒हो मज्के आवासिय 
कहवि विहारु भाणु ण॒हे उग्गठ 
अहि-मुहू सह्जण-लोठड समागड 
दिण्णइ तरइ मंगलु घोसिठ 
पट्टनु शिखसेसु परिश्रोत्ति 
सीय पहइदु णिवद्र वरासणे 
सासण-देवएः जं॑ जिणु-सासणे 
परमेसरि पढम-समागमे भत्ति शिहालिय हल-हरेण | 
सिथ-पक्खहो दिवसे पहिल्‍लए चद-लेह रण सायरेण || 
सीता पुष्पक विमान पर चढ़कर अनुराग से आई ; विद्याधरों का 
समूह उन्हें घेरे हुए था । कोशल नगरी में जब वह पहुँची तो दिनमरि 


अपभ्रंश साहित्य श्व्य्£्‌ 


अस्ताचल को जा रहे थे | जो रानी इतने सम्मान से बुलाई गई थी और 
स्वयं इतने अनुराग से आई थी उसके साथ राजधानी में क्‍या वर्ताव 
किया जाता है कि उसे राजमहल में जगह नहीं दी जाती ! जगह क॒हाँ दी 
जाती हूं कि राजा के उपवन सं ! क्यों? क्योंकि वह इस समय पियतम 
द्वारा निर्वासित हं५ संध्या-संधि की वेला कही गई है ; दिन भर के थके 
माँदे शाम को मिलते हैं | लेकिन बारह वर्षा के बाद जब सीता आती हैं 
तो उन्हें रात भर प्रतीक्षा के लिए. बाहर छोड़ दिया जाता है । पति राज- 
महल में हैं ओर पर्ष उपवन में ! पुरुष राजसुख भोग रहा है और नारी 
आसमान के तारे गिन रही है। आखिर विहान होता है ; नभ में भानु 
उगते हें, सज्जन लोग' आते हैं । मंगल घोप करने वाले तृय॑ बजाये 
जात हैँ--(मंगल के लिए. उतना नहीं जिवना) निरवशेष पद्दन को 
परितोषित करने के लिए कि हाँ, सीता की अग्मि-परीक्षा होगी । 
ऐसे ही समय सीता ग्रवेश करती है ; वरासन पर बैठती हैं ! एक ही 
उपमा में कवि सीता की संपूण गरिमा श्र स्थिरता को. व्यक्त कर. देता 
| बेटी हुईं सीता ऐसी लग रही हैं जने जिनशासन पर शासन देव॒ता। 
ओर तब इतने लंबे व्यवधान के दाद इस प्रथम समामम में परमेश्वरी 
सीता सहसा हलघर (राम) द्वारा देखो जाती हैं ! यह दृष्टिपात कैसा है १ 
जैसे सागर पित पक्षु के प्रथम दिन चन्द्रलेखा को देखे | इसके बादू-- 
कंतहि तणिय कंति पेक्खेप्पिशु 
पमणुई पोम णाहु विहसेप्पिसु 
“जइ वि कुलग्गयाउ शिरिवज्जउ 
महिलउ होंति अमुद्ध णिलज्जउ 
दर - दाविय कडक्ख - विक्खेवड 
कुडिल-मइउ बड़िश्र-अवज्लेवउ 
बाहिर-धिट्ुठ गुख-परिहीणउऊ 
किह सय-खंडु न जंति ति होणउठ 
णुउ गणुंति खिय-कुल मइलंतउ 
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तिहुअणे अयस-पडहु॒ वज्जंतठ 
अंगु समोडेवि घिड़्िक्कारहो 
वयरणु शिएंति केम भत्तारहों [?” 
कहाँ तो सागर का प्रथमा की चन्द्रतेखा की ओर निहास्ना--कान्ता 
की कान्ति को देखना और कहाँ उनका वह विहंसना ! और फिर विहेँस- 
कर धिक्कार-भरी ये बातें कहना ! 'महिलाएँ अशुद्ध होती हैं, निलज होती 
हैं, मलिनमति होती हैं | बहिन्न शा होने पर टुकड़े टकड़े हो जाती हैं ओर 
इस तरह हीन हो जाती हैं। त्रिभुवन में अपने कुल को मलिन करके 
अयश फेलातो ह' * “मला ऐसी नारी का मुख उसका भतार केसे देखे ! 
पता नहीं इतना कहने से पहले राम ने सीता का वह मुख के 
देखा था ! 
अब राम के इस श्याम चरित्र की पृष्ठभूमि में स्वयंभू की सीता 
का सित चित्र देखिए--- 
सीय ण॒ भीय  सदइत्तण-गनब्वे 
बलेवि पबोल्लिय गग्गर सह 
“पुरिस णिहीण होंति गुणवंत वि 
तियहे ण्‌ पत्तिज्ज॑ति मरंत वि 
खड़ लक्कडु॒सलिल वहंतिहे पठराणियहे कुलग्गयहे। 
रयणायरु खार इ देतठ तो वि णु थक्कइ खां णइहे ॥ 
सारु ण॒ केश वि. जणेण गणिज्जइ 
गंगा-णुइहे तू जि ण्हाइज्जदइ ' 
ससि स-कलंकु तहि जि पह णिम्मल 
कालउ मेहु तहि जि तडि उज्जल 
उवलु अ-पुज्जु ण॒ केण वि छिंप्पद 
तहि पडिम चंदणेण वि लिप्पइ 
घुज्जइ / पाउ पंक्ु जइ॒ लग्गइ 
कमल माल पुण॒ जिणुदहो. वलग्गइ. 


शक्डी 


ख्रपश्र शा साहित्य पर 


दीवउ होइ सहावें. कालउ 
वद्धिसिहएः. मंडिजइ आलडऊठ 
शर-णारिहिं. एवड्रुड. अंतरु 
मग्ण बि वेल्लि ण मेल्लइ तरुवरु 
एड़ पद कवणा बोल्ल पाररंभसिय 
सइ-बडाय मइ अज  समुब्मिय 
प्वखंततः अच्छु. विसत्थउ 
डद्रउ जलज्शु जइ डह्वि समत्थड 
कि किजइ अण्णुइं दिव्यें जेण विसुज्कहो महु मणदो 
जिह कणुव-लोलि डाहुत्तर अच्छमि मज्के हुआसहणहो । 
राम की वेसी मलिन वाणी सुनकर भीं सीता संयत रहीं | उनके 
मन में तनिक भी भय न आया। सतीत्व के गव से उन्होंने सिर ऊँचा 
रखा और अपने पहले ही वाक्य से श्राम को बेध दिया “पुरुष गुणवानः 
होकर भी निहीन होते हैं ! मरती हुई स्री का भी विश्वास नहीं करते । वे 
उस रत्नाकार की तरह हैं जो ज्ञार देकर भी नदियों से नहीं विर्मता [?? 
आगे नर नारी का अंतर बतलाते हुए सीता कहती हैं कि दोनों में इतना 
ही अंतर है कि मरने पर भी वल्‍ली मरने पर भी वल्ली तर्वर को नहीं छोड़ती ! 
अंत में सीता कहती हैं कि तुम्दारे मुख से ऐसा शब्द कैसे निकला ! 
आज में सतीत्व को पताका फहराऊँगी । ठुम विश्वस्त होकर देखते रहो, 
आग यदि समथ हो तो मुझे जलाए, ! जब मेरा मन विशुद्ध है तो इस' 
दिव्य शक्ति का किया क्‍या होगा !? 
भू की सीता के ये वाक्य वाल्मीकि की सीता की याद दिला देते 
है |, इतना हो ज ने पर कवि का विशेष दृष्टिकोण _ उभ 5 बा हैं और 


ऐसी महिमामयी नारे को कर्म: को कृ कि श्वासी जन क विन 










की विश्वति रमाए बाहर आई । खेद हैं कि जिस खरा-परतिया को-कबि.. 
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ने इतने परिश्रम से गढ़कर तैयार किया उसे अपने ही हाथों जलाकर त्ञार 
कर दिया! कवि को कया पता कि उसकी सृष्टि अग्नि-प्रवेश से पहले 
जितनी ही तेजोमयी थी, उससे निकलने के बाद उतनी ही म्लान 
भस्माव्षत चिनगारी मात्र रह गई ! 
राघव ने छ्ुमायाचना कर ली और भारतीयता की मूर्ति किंतु परित्वक्त 
स्नेहशीला सं.ता देवी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा[+- 
“गज्राहो राइव मं जाहि विसायहो 
णुवि तउ दोस ण॒ जख-संवायहो 
भव-सव- सएहिं विशणासिय-धम्महो 
सब्यु दोसु इव दक्षिय-कम्महों |? 
न_तुम्हारा दोप है न जनसमूह का। दोप तो दुष्कृतकर्म का है ! और 
इस दोप से मुक्त होने का एक मात्र उपाय यही हूं कि ऐसा किया जाय 
जिससे फिर स्लीन्‍योनि में जन्म न लेना पड़े । 
..._“एमहि तिह करोमि पुणु रहुबइ 
जह ण॒ होमि पडिवारें तिय मइ |” 
बावजूद कर्मफल दर्शन के, इस कथन में नारी-हृदय की कितनी बड़ी 
वेदना छिपी हुई है! नारी पर पुरुषों के अत्याचार की इतनी मार्मिक 
अनुभूति और क्या हो सकती है ! 
यहीं से जैन कवि के जीवन-दशन का शासन स्वीकार कर सीता जिन 
हो जाती हैं। स्वयंभू की रामायण का शम 
भाव में होता है। यहीं 'पडमचरिड! की ८रवीं संधि समातति होती हैं। 
ऐसी वास्तविक मानव मूर्तियाँ गहने में वही कब सफल होता है 
जिसे मानव मन के भावों और विकारों की सच्ची परख हो | स्वयंभू ऐसे 
ही संवेदनशील कवि थे जिन्हें विविध परिस्थितियों में पड़े हुए. मनुष्य की 
मानसिक उथल-पुथल को पदचानने और फिर उसे पूरे भावावेश के साथ 
शब्दों में उतार देने को अद्भुत सिद्धि प्रात्त थी। राम की करुण-कथा में 
शेसे अनेक मार्मिक प्रसंग आते हैं जहाँ चरित्रों के साथ स्वयं कबि का 





ओर फिर कवि के साथ पाठकों का हृदय सीमा तोड़कर बह चलता है। 
आहत लक्ष्मण के लिए भरत का विलाप एक ऐसा ही मार्मिक असंग है। 
ऐसे अवसर पर राम का विलाप तो बहुतों ने व्यक्त किया है; लेकिन भरत 

हृदय की दशा भी काव्य काविषय हो सकती है:--इसकी ओर स्वयमू ने 
ब्यान दिया हैं। यह वही भरत हैं जो राम से वन में मिलने के लिए. आ 
रहे थे तो लक्ष्मण ने उन्हें शंकाकुल दृष्टि से देखा था और फिर उनसे 
लड़ने के लिए पूरी तैयारी की थी। ऐसे ही बंधु के लिए. भरत इस प्रकार 
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विलाप करते हं--- 


गय-मात्तिड सिंघलदीवे मणि, वडरागरहो दज्व पडरु | 
आयहड सच्चद कब्भंति जह, णवर ण॒ लब्भइ भाइवरु॥ 
संसार में तमाम चीजें मिल सकती हैं लेकिन भाई नहीं मिल सकता ! 


१३ 


लब्भद रयणायरे रयणु-खाण 
लब्भद कोइल-कुले महुर वाणि 
लब्भद चंदणु-सिरि मलय-सिंगे 
लब्भदर सुबत्तरु जुबइ-अगे 
लब्भइ घरु-वणए धरा पवरुणु 
लब्मद कंचणे परवए, सवण्णु 
लब्मह पेतेण सामिए पसाउ 
लब्भइ किए-विणुए. जणाणुराउ 
लव्भदर सजणे गुण-दाणे किति 
सिय असिवरे गुरु-उल्ते परम तित्ति 
लब्भद वसियरणं कलत्त-रयणु 
महकव्वे सुद्ासिड सुकइ-वयएु 
लब्भद उवयार-मइहि सुमित्त 
मद॒वे हि विज्ञासिणि चारु चित्त 
लब्भद परतीरि महतस्खु मंडु 
वरवेणु-मृत्ते वेलु ज-खंडु 
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लक्ष्मण के गिर पड़ने पर भरत कहते हैं---मह शिवद्धिऊसि दाहिणुउ 
पाणि !? अर्थात मेरी तो दाहिनी भुज्ा ही टृंठ गई । 

आदि के वाल्मीकि की ही भाँति खयंभू भो जीवन के कर्ण प्रस॑गो 
के सच्च पारखी थे। राम के वनगमन? का प्रसंग ऐसा ही मामिक ह, 
जिवका वशन सभी कवियों ने अपने-अपने टंगू से किया है; किनते स्‍्थ 
ने उसमे अनूठी मामिकता का परिचय टिया है, _ पुत्र-वियोग 5 
माता का विलाय ख्वबंभू के शब्दों में सुनिशन- 

हा हा काईं बुत्त पह बुत्त प३ हलहर, दसरह-बंस-दीव जग सुन्दर । 

पं विशु का पल्लके सुवे घड़, पड विशु को अत्थाणे वईपइ। 

पह विशुकी हय-रायहूँ चडलइ, पईं विशु को सिन्दुएण रमेसइ। 

पहूँ विशु रापजच्छि को माणह, पईं विशु को तस्वोलु सप्ताणद । 

पढँ विशु को प्र-वल्षु भु जेश्चह, पहँ विशु की सह साहारेसइ । 

-( २२३॥४ ) 

जननी सोचती है कि राम जब बन चले जायेंगे तो उनको पलँग 
सूती हो जायगी, अथाई' उदास हो जायगी, हाथी-घोड़े पड़े रहेंगे, लगाया 
हुआ पान धरा रह जायगा, राज-लद्मी अनाथ हो जायगी | राम के न 
रहने पर भो ये वस्तु रह जायेंगी | इनमें से एक-एक को देखकर राम की 
याद आएगी । ऐसी दशा मे इन वस्तुओ्ों को वे किस प्रकार देखेंगी श्र 
देखकर भो हृदय धारण केसे करेंगी ! इन सीधी-सादी बातों में क्रितनी गृह 
गंभीर अनुभूति है ! स्व॒यभू” की इन पंक्तियों में लोक-गीत का सहज रस है। 

वन-गमन की करुण प्रसंग-श्र खला को पराकाष्टा वह है जब महलों 
में रहने वाली राजवधू जानकी घर से बाहर चरण रखती हैं | उस समय 
स्वयं व्‌ की कल्पना कितनी ऊँची उड़ान भरती है--यह देखने योग्य है। 
जानकी अपने मंदिर से क्‍या निकलीं, मानो हिमवान से गंगा निकल पड़ी, 
छुंदस से गायत्री निकल पड़ी, शब्द से विभक्ति निकल पड़ी '+५८..* 

णिय मन्दिर हो विश्िग्गयय जाणड | 
ण' हिमवन्‍तहीं गंग महाणई ॥ 
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ण' इउन्दहों खिमाय गायत्ती। 
ण्‌ सहहा णीसरिय विहत्ती ॥ 


-“--(२।२३।९) 
भरत सा ही करूण विलाप रावण की सत्य पर विभीषण का भी है। 





अपने भाई को छोड़कर जो विभीपण राम से मिल गया, उसके हछुद्य सें 
रावण को मृत्यु के बाद आत्म ग्लानि, क्ञोम, पश्चाताप, आदि कितने 
प्रकार के भाव उठे होंगे | कविद्रों ने प्राय: विभीषण के उस हृदय की 


जा 
ओर _ ध्यान नहीं शिया है, ओर स्वयंथू ने ऐसे ही समय विभीषण को 


पु 
अकताफअ का, 


अपनी कवि-मुलभ सद्दान॒भूृति दी है। 'मूछित-जसे पड़े हुए. रावण को 


दि 
कक 


विभीषण जब निदारता ह तो अपने को पीटता हैं और फिर रावण के 
चरण पकड़कर रोता है-- 
“हा भायर, दण्णिहृए मुक्तउ 
सिज्ज मुएवि कि महियले सुत्तठ 
कि अवहेरि करेवि थिठ, सीसे चहाविय चलण तुम्हारा 
अच्छुमि मुद्र॒म्माहियठ, दिग्चड. फुट्ट आलिंगि मडारा ॥ 
अथ्थांत्‌ हे भाई, यह दर्निद्रा छोड़ो | सेज छोड़कर ज़मीन पर क्‍यों 
सोए हो ? इमारी अवदलना क्यों कर रहें हो ? यह लो मैं अपने सीस पर 
तुम्हारा चरण रख रहा हूँ। है भद्दारक, तुम्हारे आलिगन से अथवा 
अ।लिगन के लिए हृदय फूट रहा है, चित्त उन्मथित हो रहा है | 
ओर इसके बाद विभीषण कहता है कि यह तुम्हारा मस्ण अकेले एक 
व्यक्ति का मरण नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक बड़ी चीज़ हे--- 
'तुद्दु णु जिऊसि सयलु जिउठ तिहुयशा 
तुदहु ण्‌ मुऊसि मुयठ वंदिजरसु 
तुहु पडिऊसि णु, पठिउ पुरंदरु 
मउडु ण॒ भग्यु, भग्गु गिरि कंदरू 
दिद्ठि ण णद्ठ, ण्ठ लंकाउरि 
वयण ण॒ ण॒ट्व, णद्ट मंदोयरि 
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हार ण॒ ठुटूद, वुदढ तारायणु 

हियय ण्‌ भिण्णु, भिरणु गयणंगरु 

चकक्‍कु ण॒ ढकक्‍कु, ठकक्‍्कु एक्कंतरु 

आउ ण्‌ खुटटठ, खुट्द रयणशायरु 

जीउ ण्‌ गठ, गठ आसा पोइल 

तुद॒ शण सुत्तु, सुत्ततः महिमंडल 

सीय ण॒ आशखिय, आशिय जमउरि 

हरि-वल क्रद्ध कुद्ध णूं केसरि।? 
इस विलाप में दिवंगत का विश्वव्यापी प्रभाव ही नहीं प्रकट होता, 
बल्कि विलाप करने वाले भाई के हृदय का ममत्व भी ऋलक रहा है । 


पका नदी आय व्यक्ति जितना ही प्रभावशाली होता है, उसके लिए किया 
मार्मिक होता है। उसके शक्ति-शौर्य, प्रताप- 
बेभव, गुण-धर्म से मिल्ती-जुलती एक-एक चीज को देख कर हृदय भर 
आता है | रावण धरती पर पड़ा हुआ है ; उसका मुकुट एक ओर लुढ़क 
गया है ; दृष्टि नष्ट हो गई है ; हार द्ृट कर विखर गया है ; हृदय 
विदीण है ; मुँह से शब्द नहीं निकलते | इन सभी चीजों को एक एक 
करके विभीषण देखता है और उसे लगता है कि यह रावण का मुकुट 
भम्म नहीं हुआ है, गिरि-कंदर भग्म हुआ है ! यह दृष्टि नष्ट नहीं हुई है, 
स्वयं लंकापुरी नष्ट हुई है | यह वचन नष्ट नहीं हुआ है, इस वचन को 
'फन करने वाली मंदोदरी नष्ट हुई है ! यह जो द्ूटकर विखर गया है वह 
'केवल मोतियों का हार नहीं है, आकास के सभो तारे हैं और आह, यह 
सभिंदा हुआ विशाल हृदय ! यह रावण का हृदय नहीं, विश्वव्यापी 
आकाश है ! 
ओर इन सबके भीतर से वह जीव उड़ गया है ; लेकिन वह जीव 
मात्र नहीं है उसके साथ तो-आशा की पोटली ही चली गई--एक-दो 
आशा नहीं, आशाओं को पोटली ; उसके साथ बहुतों की आशाएँ चली 
गई । ऐसे ही विलाप के बीच है यह अद्भुत उपमा। तुम्हारी यह आयु 
उन्हार यह आरा3 
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शक 


नहीं खत्म हुई है, कभी न घटने वाला रत्नाकर सम॒द्र ही खत्म हो गया 


अीकिकयअल- हकनननन्नमम्म्कण जय 


है कहाँ आड जैसी यृद्टम बसतु और कहाँ समुद्र जसी नूत उपमा बी 
आकार की समता नहीं है, समता है उस गुण की--क्षय होने की ! ओर 
आयु समाप्त होने के लिए. कितना जीवत मुहावरा प्रयुक्त हुआ है “आयु 
ण खुटुदु! ! लोक बोली के पारखी तुलसी ने भी जनता के कंठ से इस 
अयोग को सुना था और “आय खुटानी? जैला योग स्वयं भी किया 

यह सम्पूर्ण कथन कोरी अल्ंकार-योजना नहीं है, यह हृदय का 
सहज प्रवाह दे जिसमें न जाने कितने अलंकार अपने आप बह आते हैं 
और इस तरह लहरों में पिरोए. हुए बहते रहते हैँ कि विविक्त करना 
कठिन होता है । यदि स्रयंभ्‌ की अलंकार-योजना ही देखनी हो तो उनकी 
उपमाओं की एकावली अन्यतञ्न दे।खए। वे एक दो उपमा देकर तृत्त नहीं 
होते--पाठक के गले यदि उपमाश्रों की एक माला न पहना दी तो वह 
स्वयंंभू क्या ? उपमाएँ भी सभी तरद्द की । परंपरामुक्त रूढ़ उपमाएँ और 
एक-से-एक नई उपमाएँ ! 

गोदावरो का वर्णन करते हुए स्वयंभू कहते हैं-- 

फंणा[वलि बकिय-वलयालंकिय, णूं महि बहअहे तणिया 

जल-खणिईहि भत्तारहा मात्तिय-हारहो वाह पसारिय दाहिणिया ॥ 


गोदावरी क्या है मानों वधू वसुधा की दाहिनी बाँह है जो वंकिम 
फेनावालियों के वलय से अलंकृत है ओर जिसे वस॒धा ने मोतियों के हार 


इसी प्रकार बइृच्षराजि की उपमा वे कुलवधू वसुधा की रोमराजि से 
देते हैं--- 
कृत्थवि णाणा-विह रुक्ख-राई 
णं महि-कुल- वहुअहिं रोम-राईं 
उपमाएं केवल उपमा के लिए नहीं दी गई हैं, कभी-कभी उनके 
द्वारा सामान्य मानव जीवन को ओर मामिक संकेत भी किया गया है $ 
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समुद्र का दगुन करते करते स्वयंभू जब उसके आलाप पर पहुँचते है तों 
से कहत ६--णिद्वण आलाउ? व अप्पमाणु !? 

वेयों को समुन्दर से दर रहने पर भी अक्सर उसका गजन हीं 
सुनाइ पड़ता है, लेकिन स्वयंभ को समुद्र का शोर-गुल निघन व्यक्ति के 
कथन की तरह अप्रमाण दिखाई पड़ता है ! समुद्र के शोर का क्या प्रमाण 
हैं? कीन सुनने वाला है उसे |! और जब सुनने वाला कोई नहीं है तो 
फिर वह शोर चाहे कितना ही ऊँचा क्‍यों न हो, उसका प्रमाण ही क्‍या ! 
वह अपना रोना रोबा करे ! क्षोम से गरजा करे ! लेकिन रत्नाकार समुद्र 
को निर्धन से उपमित करना भी कितना सांकेतिक है ! निधन भी वस्तुतः 
र्नाकार ही होता है, लेकिन उसके सभी रत्न तल में पड़े हुए हैं ! 

समद्र की गहराई को देखकर स्रयंधू को महाकाव्य को गहराई याद 

आती है। वे कहते हैँ कि समुद्र महकव्व-रिवंध” व सद-गहिरु ।? 


सलग्रक्ष#॥४॥## +-उ//तण 


ही महाकात के सदाकाव्य को देखकर समुद्र की गहराई याद 
आती है ! ऐसी उपसा आकस्सिक नहीं है। महाकाव्य की व्यापकता और 
गहराई के विघय में स्वयंभू इतने सतक थे कि अक्सर ऐसी प्राकृतिक 
वस्तुओं से महाकाव्य की उपमा देते हैं। पावस-प्रसंग में मेघ-जाल को. 
को फेलते देखकर उन्हें तुरंत सुकवि के काव्य की याद था जादी है 
पनरइ सुकइहि कव्व जिह, मेह-जाल गयणंगणोे तावेहिं | 
इतनी व्यापकता और गहराई ऐसे ही कवि में आती है जो मानव- 
जीवन के साथ ही प्रकृति के बीच भी रमा हो । मानव प्राकृति के 
चित्रकार स्वयंभू की तूलिका से एक जनपद की प्राकृतिक शोभा का भी 
चित्रण देखि | मगध देश का कितना सीधा-सादा चित्र है-- 
जहि पकक्‍क-कल्लम-कमलिणि शखिसररु 
अलहंत तरणि थेरव विसण्णु 
जहिं. सुय-पंतिउ सुपरिद्वियाउ 
णं वशुसिरि - मरगय - कठियाउ 
जहिं. उच्छु-बणशइ पवणाहयाई 
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पंतिव पीलणभय-गयाईं 

जहि शुंदणु-वणद मणोहराई 

णाब्तिव. चलनपलव-कराईं 

जहिं फाडिम-वयणुई दाड़िसाईं 

णु॒च्चंति ताइ शुं कइ-मुद्ाई 

जाहिं महुयस्यंतिड सुंंदराउ 

केआइ - केसर - रय - धूसराठ 

जहिं ठक्खा - मडब परियल॑ंति 

प्रण पंथिय रससलिलईँ पियति | 

इस चित्र की वधाथता देखने योग्य है। ऐसे-ऐसे सृद्धम द्रष्टा कवि 
द्वोत हैं कि गाँवों में भी उन्हें कमलों वी बद्दार दिखाई पड़ती है ! कहा 
भी तो ६ : जहाँ न जाय रवि वहाँ जाय कवि | इसको साथक करने के 
लिए. जरूरी है क्लि जहाँ रवि को भी कप्रल न दिखाई पड़े, वहाँ कवि 
देख ल। लेकिन स्वर्ंभ्‌ के लिए पके घान को कलम ही कमल हैं | 
अर य कलम के कमल भी सूथ को न पा सकने के कारण विषण्ण हैं। 
यह मगध देश ऐसा ह जिसमे वनश्री की मरकंत-कंठों को तरह शुक- 
पक्ति है, जहाँ हवा के क्ोंकों में भयभीत गज की भाँति काँपते हुए ईख 
के वन हैं; जहाँ वानरों के सुख की तरह कटे हुए लाल लाल दाड़िम हैं 
ओर द्वाक्षा के मंडप लहराते रहते हैं। देश की संपन्नता का यह हाल 
ह कि पथिक रस ही पीते हैं । 
हनुमान जब्र लंका से अश्रीध्या की ओर जाते हैं तो : छ्ि-पुथ 

में अनेक देश और अनेक नदियाँ पड़तो हैं. स्वयंसू ने इनमें से एक 
एक पर विहंगम दृषप्टे डाली है ओर दो तीन रेखाओं में उनकी सारी: 
विशेपताएँ आँक दी हैं। कावेरी प्रदेश के चित्र की एक रेखा देखिए-- 

जहि. इंदणील-कर-मसिजमारु 

ससि थाइ जुण्ण-दप्पणु समाशु 


छा ही है 


हू वह प्रदेश है जहाँ इन्द्रनील का आधिक्य है। इसे व्यंजित करने 


, श. 
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के लिए कहा गया हैं कि वहाँ इन्द्रनील की किरणों से मिदकर चन्द्रमा 
जी दण्ण के समान हो गया 

स्वयंभू के काव्य का परिसर बहुत व्यापक हैं। हिमालय से लेकर 
समुद्र तक, रनिवासों से लेकर जनपढदों तक, राजकीय जल-क्रीड़ा से लेकर 
युद्ध चेत्र तक, जीवन के समी क्षेत्रों म॑ं उनका प्रवेश हैं। व्‌ प्रकृति के 


१७4७० ॥+4४६ ०: 


चित्रकार हैं, भावों के जानकार हैं, चिन्तन के आगार हैं। अपमग्रश 


(4४ 
फ़2पवी।को#॥। 


भाषा पर ऐसा अचूक अधिकार किसी भी क॒वि का फिर नहीं दिखाई पड़ा। 
अलंकृत भाषा तो बहुतों ने लिखी लेकिन ऐसी प्रवाहमयी और लोक- 
प्रचलित अपभ्रश भाषा फिर नहीं लिखी गई। स्वयंभू सचमुच ही 
अपभ्रश के वाल्मीकि हैं; परवर्ताी अपश्रश कवियों ने उन्हें वेसी ही 


श्रद्धा के साथ स्मरण किया है । 
राम काव्य की जो परंपरा स््रयंभू ने चलाई, उसे उनके 
सबसे छोटे पुत्र त्रिभुवत ने आगे बढ़ाया । जिभव॒न भी अपने 
पिता की ही भाँति परम पंडित तथा कवि थे | उन्हेंनि 
त्रिभुवन स्व॒तंत्र रूप से कोई पुस्तक न लिखकर पिता के कांव्य- 
ग्रन्थ में ही परिव्धन किया। पिता ने जिस पठम 
चारिठः को उई३ संधि तक लिखकर छोड़ दिया था, उसमे त्रिभुवन ने 
ओर चरित्र की दृष्टि से स्वयंभू ने पठम चरिठ! को चरमोत्कर्ष 
ले जाकर छोड़ा था, लेकिन त्रिभुवन को उसमें कुः $ कमी दिखाई पद 



















चर्चा बाकी थी। योग्य पुत्र ने इन पा छ्ली तरह उसमें खपा 
इतना ही नहीं, उनके कथन से मालूम होता है कि उन्होंने पिता के 'महा 
काव्य! के बीच-बोच में भी कुछ कड़वक जो जोड़े हैँ । इस तरह वर्तमान 
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पठम चरिठः स्वयंभू और त्रिमुवन दोनों ही को सम्मिलित 
कृति है, जिसमें निस्सन्देह गुण और मात्रा दोनों दृष्टियों से अधिकांश 
स्वयंभू का है। ध्यान से देखने पर पिता और पुत्र दोनों की रचनाओं का 
अतर स्प्॒ठ हो जाता हैं। भावों का उच्छुल आवेग, चित्रण को सादगी, 
और भाषा का लोकप्र चलित प्रवाह जो पिता की रचना. में है, वह पुत्र की 
कृति में कहाँ | पंडिताई पुत्र में जरूर अधिक है। श्री मोदी ने अपम्रश 
पाठावली? में ८श्वीं संधि का 'सीय-दिव्ब-कहाणुउ' त्रिसुवन स्वयंभू के ही नाम 
से दिया है, लेकिन सभी दृष्टियों से वह स्वयंभू की रचना प्रतीत होती हे । 
इतना होते हुए. भो ब्रिभुवन की यह गर्वोक्ति यथाथ है कि-- 
“तिहुचणा जुट वि ण॒ होतु णंदुणो सिरि-सयभ्ु-एवस्स 
कब्व॑ कुज्ञ - कवित्त' तो पच्छा को समुद्धरद | 
निः संदेह बाण-पुत्र की तरह स्वयंभु-पुत्र त्रिभुवन ने भी अपने पिता. 
के अधूरे काम को पूरा करने के साथ हो उसे सुरक्षित भी रखा | 
काल-क्रम से अपभअंश साहित्य में राम काव्य के दूसरे अथवा तीसरे 


लक्षकप 24 7+॥॥स७०५। ॥७4॥#:० 


महाकवि पुष्पदंत ( १० वीं शताब्दी ईस्वी ) हुए । इन्होंने उत्तर पुराण 
ने रामकथा आरंभ करने से पहले उसकी जो परंपरा उद्ध त की है, उससे 
मालूम होता है कि उन्हें स्वयंभू के काव्य का परिचय था। उन्होंने स्॒यंभू 
का नाम बड़े आदर से लिया है। स्वयंभू के विपरीत पुष्पदंत ने अपने व्यक्ति 
गत जीवन के बारे में विशेष प्रकाश डाला है। महापुराण की उत्थानिकाः 
और उसके अंत से उनके बारे में जो कुछ मालूम होता है, उसका सरांशः 
यह है कि वे काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे; जन्म-स्थान उनका संभवतः बरार 
में कहीं था| कुछ कारणों से ये जीवन के आरंभ में उत्तर अकांट ज़िले 
के मेलाड़ि या मेलपाटी उद्यान में रहे और किर वहीं महामात्य भरत से 
परिचय होने के बाद उनके साथ राष्ट्रकूट-राजधानी 
पुष्पदंत मलखेड़ (मान्यखेट) चले आए | जीवन के अंतिम 


उलन्‍-कमनभन.. रक्षक त>पांधफ्रपमरपाफापतंअपभ[,९ा अकाल धामांतरपि4(४ एक मिककपरधराभाजाज 


दिनों तक पुष्पदंत मलखेड ही_रहे । महामात्य मरत 
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पुप्पदंत शुरू में शव थे लेकिन अत में जैन हो गए.। स्त्रयूं कबि के ही 
विवरण थे पता चलता है कि उनको अनेक उपाधियाँ तथा उपनाम थे-- 


इनमे से एक अभिमानमेरुः भी थी | बड़े गव से उन्होंने अपने को 


नक-+ (+कम शऐेकअ जिद कर 


अभिमानभेरु? कहा हैं। निःसन्देह स्वभाव से वे बड़े ही अ्रद्खड' ओर 
स्पष्टबादी प्रतोत होते हैं | जिन दिनों“वे मेलपाठी के उद्यान में थे, दो 
जपुरुषप उनके पास आए, उन्होंने कवि से विशाल पुरी छोड़कर निजन 
वनांत मे रहने का कारण पूछा | इसके उत्तर में अभिमान-मेरु कहते हैं- 
चमराशिल उड़ाविय-गुणाइ 
अहिसेय-धचोय सुयणत्तणाइ 
अविवेयश दष्पुत्नालियाइ 
मोहंघबश मारण सीलियाइ 
विससह जम्मइ जउ रक्तियाइ 
कि लब्छिइ विउस विरत्तियाइ 
सपइ जरु शीरस-शिव्बिसेसु 
गुणवंतउ जहिं सुरगुरु! वि वेसु 
तहिं अम्दइ काणरु जि सरणु 
अदिमाणे सहँब वरि होठ मरण | 
राज-दरबार में कोई भला आदमी केसे रहे ? चँवर की हवा से वहाँ 
सभी गण उड़ जाते हैं; अभिषेक-जल सारी सजनता को ही घोकर बहा 
देता हैं' ***“* “इसी तरह की ओर भी विवेक-विरोधी बातें हैं जिन्हें 
देखकर वन में रहना ही अच्छा हे क्योंकि उस विषाक्त वातावरण से तो 
कहीं अच्छा अभिमान सहित मरण है। 
पुष्पदंत की इस स्पष्टवादिता ने भरत मंत्री को थआाकृष्ट किया; उन्होंने 
विघटित प्रतिभा को अपने संरक्षण में लेकर रचनात्मक कार्य की ओर 
लगाया । 
'महापुराण! में राम की कथा पूर्वापर संबंध से स्वथा मुक्त एक 
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सत्र काव्य खंड की तरह दिखाई पड़ती हूं (कथा के पीछे जो उद्देश्य 
ह उनमें स्पष्ठटतः बआा्मगण॒-परंपरा की राम-कथा के विरुद्ध एक प्रकार की 
धतिक्रिवा का लाव है। साफ़ शब्दों में पुष्पदंत कहते हैं कि वाल्मकि 
ओर व्यास के बचनों ने सबको प्रबंच्चित कर रखा है ओर इनके अति- 
रिक्त कुमार्ग के का में पड़े हुए अन्य व्यक्तियों ने भी इसी तरइ का भ्रम 
फैलाने में योग दिया है इन्हीं अमों को दूर करने के लिए गोतम राम 
को कथा कहते हैं | यीौगणिक डेली के अनुसार यह राम कथा वक्ता-श्रोता 
के प्रश्नात्तर के रूप में कृद्दी गई ६। श्रेशिक्‌ गोतम के सामने ये शंकाएँ 
रखते हद कि दशुमुख दशसखों के साथ केसे पदा हुआ! उसका पूत्र 
उसके जन्म से बड़ा क्यों था? वह राक्षस था या मानुस ? क्या सचमुच 
उसके बीस हाथ ओर बीम आँखें थीं ? क्या उतने अपने शिरों से शिव 
की अचंना की थो ? क्या वह राम के शर से मांग गया था ! क्या लक्ष्मण 
के द्ाथ लंच ओर स्थिर थे ? सुप्रीव आदि क्‍या वानर थे ! क्‍या वे नर 
नहीं थे? क्या विभीपण आज मो जीवित है ? क्या कृंधकर्ण छद् महीने 
की घोर निद्रा मं सोता था और सदस महिष खाता था ! यह सब सच है 
या लोग ही असत्य कहते हैं ? 

इन्हीं शंकाओं को पृष्ठभूमि पर जैन कब्रि पृष्पदंत अपनी राम कथा 
कहते है | स्व्राभाविक है कि ऐसा शंक्राशील मन इस तरह की अलौकिक 
बातों को मरसक बचाए | इसके झ्तिरिक्त और भी अनेक बातें हैं जिनमें 
पृष्पदत की राम कथा व्यास-वाल्मीकि की रामकथा से मिन्न है । 
4. अन्य राजकुमारों की तरह राम और लक्ष्मण भी थे; यहाँ तक कि 

अपने पृ जन्मों में वे भी साधारण आदमियों की ही तरह वृरा भला 

काम करने वाले थ; जसे पूर्व जन्म में लक्ष्मण ने एक वशिक की 
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स्त्री का अपहरण किया था। दशरथ के यहाँ जन्म लेने से पृ 


उनके दो जन्म और हो चुके दो ज्न्म और हो चुके थे | दूसरे जन्म की तपस्या के फल 

स्वरूप ही उन्हें स्वग प्राप्त हुआ और फिर दशरथ के घर जन्म हुआ | 

२. रान को माता का नाम कोशल्पा नहीं, सुबला था | इसी तरह लक्ष्मण 
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सुमित्रा के नहीं बल्कि केकेयी के पुत्र थे; इससे राम-वन-गमन का 





६. सीता जनक-तनया नहीं, बल्कि ना गर्भ से उत्पन्न राव 








पुत्री थीं ओर उन्हें अनिष्टकर समझ कर रावण ने मंजूषा में रखकर 
मिथिला मूं फेंक दिया था, जहाँ एक किसान को वे मिलीं और 
किसान ने उन्हें जनक को भेंट किया । 

७. सीता का अपहरण रावण ने नारद के उत्तेजित करने पर किया, न कि 
किसी पूव वैर-बश अथवा शूपंणखा के अपमान का बदला लेने के 
लिए । 

८, सीता-हरण 
दूआ | 

नर "आदि वस्तुतः विद्याघर थे और राम की सहायता के लिए. 
उन्होंने यह रूप घारण किया था। 

१०. हनुमान रुद्र के नहीं, बल्कि कामदेव के अवतार थे ओर लंका में वे 


मसक-रूप घारण करके नहीं गए थे अमर रूप धारण करके गए थे । 
११, हनुमान सीता का पता नहीं लगा सके । 


१२. बालि को राम ने नहीं, लक्ष्मण ने मारा और इसी तरह रावण 
को भी उन्होंने ही मारा। 


१३. दशरथ की मृत 


१४. लच्मण की मत्यु रोग-से-होवी.है. और उनके मरने पर राम लक्ष्मण: 
के पुत्र क्‍ पथ्वीचन्द्र को राज्य देकर स्वयं 


वी में नहीं, वाराणसी के समीपषवत्तों किसी वन मे 
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2५. भरत और शत्रन्न की कथा प्रायः उपेक्तित रह ग कि है । 
१६ यम श्याम. नहीं, बल्कि पद्न-ब॒ुण हैं तो लक्ष्मण हैं | 
ब्राह्मण परम्परा की राम कथा से जैन राम-कथा की इस विभिन्नता का 
कारण कुछ तो सोद श्य है लेकिन कुछ ऐसो बाते हैं जिनसे रामकथा को 
उनके पीछे जानबवूक कर विक्वृति 











लाने का कोई उद्द श्य नहीं प्रतीत द्वोता । 
कथा-प्रवाह में आनेवाले मार्मिक प्रसंगों पर थोड़ी देर के लिए रुक 


कर पुप् दंत ने वणन को विस्तार दे दिया है; फिर भी ग्यारह संघियों में 
इस तरह के वणन-विस्तार की गंजाशश हो कहाँ है ! फलतः पुष्पदंतु तेजी 
के साथ कथा प्रवाह के पीछे भागते चलते हैँ | वैसे तो सफल कवि जहाँ 
भी हाथ लगाएगा, कुछ न कुछ कर ही दिखाएगा, लेकिन सचाई यह है 
कि पुष्पदंत का मन रामकथा में उतना नहीं रमा है, उनकी काव्य-प्तिभा 
का जोदर अन्यत्र दिखाई पड़ता है | 









स्वयंभू और पुष्पदंत द्वारा वर्णित राम-कथाओं का विश्लेपण करने 
से पता चलता है कि दोनों म॑ कुछ अंतर है । पृष्पद॑त में ब्राह्मण॒त्व-विरोधी 


हू 





जहाँ बह्मरथ और जिन-रथ संबन्धी विवाद है ओर उसमें जैनधर्म को 
आह्मण घमम से श्रें्ठ कहा गया है, स्वयंभू ने संकेत भर करके रहने दिया है; 
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ओर मरुत्त यज्ञ-विध्वंस प्रकरण का वर्णन उन्होंने वेमन से किया है ।* 

इसका मुख्य कारण यही मालूम होता है कि खयभ में धार्मिक 
कद्दरता नहीं थी | जता कि खोन्न से पता चला हँ,सस्‍्वयंत्र न तो दिगस्व॒र थे 
आर न श्वताम्बर बल्कि वे अति प्राचीन यागनीय सब! के अनु॒वायी थे । 
यह संब्र उदार विचारों का था | इस तरह घानिक मतमेद से कथा मे भेद 
आरा जाना स्वाभाविक है | लेकिन स्वयभू और पृष्पदंतु को राम-कथाश्रों में 
मान होता हैं। पुप्पदंत ने विमल सर ठरि, रविपेण, खयंभू द्वारा दर्शित राम- 
कथा के रहते हुए भी इन छोड़कर श्वेताम्बर मतावलंबी क 
गुणभद्र के उत्तर पुराण! में वणित रामकथा का अनुसरण किया है। इसे 
देखकर प्र मी जी ने अनुमान लगाया हूँ कि ये कवि राम्र-कथा की दो भिन्न 
परंपराश्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं १९ 

इतना होते हुए भी जेन कवियों की इस रामकथा में ब्राह्मण-परंपरा 
को रामकथा से भिन्न कुछ उभयनिष्ठ बातें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं । इन्होंने 
अतिमानवीय  प्रसंगों को बुद्धिसंगत्‌ ओर मानवीय रूप देन की चेष्टा की है 
जैसे गंगा-उत्पत्ति, वान्रों को उत्पत्ति, रावण का दशानन होना आदि। 


405, 28 रे. 


इसी तरह रावण के चरित्र को जन कवियों ने अधिक प्राक्रम-यक्त दिखाया 
है ओर शुपंणखा का चरित्र अ्रपेज्ञाकृत उज्ज्वल चित्रित किया है यहाँ तक 
कि खयंभू ने उसका नाम “चन्धन । 

 अपभ्रंश में रामकथा की परंपरा को आगे बढाने वाले और भी कवि 
हुए होंगे लेकिन जिनकी रचना का उल्लेख मिलता है, वे पन्द्रहवीं शताब्दी 
के र्‌इध्‌ कवि हैं। इन्हें ने अनेक गन काव्य 
हु, उनमे से जिसमे संभवत: रामव [कि 
वह पउम पुराण! नाम से जाना. जाता है। अभी 

























राम काव्य के 
अन्य कवि 


१. स्वयंभू का 'पठसचरिंउ? : प्रथम भाग : भृमिक्का प्ृू० १५ 
२, जैन साहित्य और इतिहास, घु० २७उ-फ० 
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तक वह अंथ सामने नहीं था सका है, इसलिए, उसके विषय में कुछ भी 
कहना असंभव है। 
जिस प्रकार राम_नैन धर्म द्वारा स्वीकृत नी वलदेवों में से ए 
उसी प्रकार कृष्ण भी नो वासदेवों में से एक हैं। फलतः ऋृष्णु को कथा 
भी जैन साहित्य में वशितर है। यदि राम कथा “पठम चरिठा! परम 
पुराण! नाम वाल पथ में कही गई है तो कष्ण-कथा कहने वाले ग्रंथ 
हर्दिश परगण कहे जाते हूं | अपश्र श्‌ से रामकथा कक रुम॒कथा 
कृष्ण काव्य की तरह क्ृप्ण-कथा के सूत्रपात का भी श्रय स्वयंसू 
ओर स्वथंमू 











[ही है। स्वयंभू ने पठम चरिठ” के साथ दही 
इश्विशु पराण! की भी. रचना को है। इस समय 


'4#य 34 
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कि स्वयंसू ने केबल ६२ संधियों की ही रचना की थी, जिसम॑ 
१३ संधियों का यादव कांड, १६ सुंधियों का कुरु कांड और ६० संधियों 
इसके बाद उनके पत्र त्रिभवन ने १७ संबियाँ और जोड़ी । शेष ६, 
संघिया यश: कीति को रचना मालूम होती हैं जो पद्धदवीं शताब्दी के 
आस पास हुए थे 
इतना सब जोड़ने के बावजूद हरिवश पुराण का अधिकांश स्वयंभू 
की ही कृति है। स्रयंभू के हरिवंश पुराण! के जितने अंश प्रकाश में 
आए हैं, उनसे उनकी काव्य-प्रतिभा की और भी पुष्टि होती है। श्री 
मोदी ने अपग्रश पाठावली? में हरिवंश पुराण? की क्रमशः रणवीं और 
१०३ री संधि उद्धत की है जिनमें से एक महाभारत के विराट पर्व की 
“कीचकवध” कथा पर आधारित है ओर दूसरी एक तरह की धार्मिक 
प्रश्नोत्तरी है जो जैन धर्म के उपदेश के लिए गढ़ी गई है । 


कल 
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५, हेमचन्द्र मोंदी : अपभ्रश् पाठावली (१६३० ३०). टिप्यणी, छएू० २३-२८ 
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भी स्वयंभू द्वारा रचित प्रसंग में जो कथा-रस और सहज 
भावोदुगार है, वह तिभुवन के तत्वचिंतन में नहीं है। मत्स्यराज का 
साला कीचक जिप्त समय सबके सामने सेरन्त्री बनी हुई द्रौपदी का 
अपमान करता है, स्रयंभू उस प्रसंग को मूर्त कर देते हैं--- 
तो तेण विलक्खी हृवएणु 
अरुलग्गें जिहँ जमदूयएण 
चिहुरेहिं धरेवि चलणेद्दि हय 
पेक्खतहं रायहं मुच्छु गय 
मणि रोसु पवहद्धिय बल्‍लवहो 
किर देइ दिद्ट॒ तरु-पल्लवहो 
“प्रु मारमि, मच्छु स-मेहुण॒ऊं 
पट्ठवमि कयतहो पाहुणुउठ” 
तो तब-सुणएण आयड्डएण 
विशिवारिउ चलण गुट्ट एण 
अ्ोसरिउ विश्नोयरु सरिणयउ 
पुर-वर-णरिउ आदरिणियउ 
थि थि दड़-सरीरें काईं किउं 
कुल-जायहं जायह मरण थिउ 
जहिं पहु दुच्चरिंठ समायरइ 
तहिं जण सामण्ण काईं करइ |?! 
यमदूत की तरह कीचक ने द्रौपदी का केशपाश पकड़कर खींचा और 
उसे लात मारी | यह देखकर राजा युधिष्ठिर मूछित हो गए और भीम 
रोष के मारे तरु की ओर देखने लगे कि इसे किस तरह मारो | लेकिन 
युधिष्टर ने पैर के अंगूठे से उन्हें दबाकर मना किया। उधर पुर की नारियाँ 
व्याकुल होकर बोल उठीं कि “इस दुग्घ-शरीर को घिक्कार है ! इसने 
यह क्‍या किया १ कुलीन नारियों का तो मरण हो गया | जहाँ राजा ही 
इतना दराचार करता हो, वहाँ भला सामान्य जन क्या करेंगे !? 
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नारी के प्रति स्वयंभू के मन में कितना बड़ा सम्मान है ! जहाँ भी 
वे नारी को किंचितू अपमानित होते देखते हूँ, उनकी संपूर्ण मानव॒ता 
कालामि के समान घधक उठती है । यही नहीं, अवसर आते ही वे 
शत्ति मती नारी की शक्ति का उद्ध।टन किए बिना नहीं रहते । अपमानिता 
द्रोपदी दिन का सारा काम-काज खत्म करके जब रात में भीम के पास 
जाती हैं ओर वे उसके दुःख का ,कारण पूछते हैं तो उस समय द्रौपदी 
का अम्षपूर्ण कथन सुनने योग्य है--- 
“महु कपरणु सुदद-चछुद कवण दिदहि 
जईहि तुम्ह वि वद्इ एह विहि 
जो सामि-सालु महि-मंडलहो 
थिउ हरिंव लब्छि आहंडलहो 
सो विहि परिणामें संचरइ 
घरि मच्छुहों खिच्च सेव करइ 
जो संद्रि पहार॑ं दलइ .गिरि 
ज॑ सर वि ण॒ मेल्लइ सुहड-सिरि 
जें बगु हिडिब्र किम्मीर जिउ 
सो हुउ विहि-वसिण महाणसिउ 
जो बहु लद्धवरु खंडब्र-डह-डामर-वीरु 
कम्महं विहि-वसिण सो जायहं मलइ सरीरु | 
जमलाइस-वाल-घधणवाल जहिं 
सइलिंधि हउं मि सुहु कवर तहिं 
महि मडलि सयलि गविद्वाईं 
केम वि खल-दइवे. दिद्वाईं 
देसें देसंतरु भमियाईं 
वर बारह वरिसईं गमियाईं 
अहियई मासिहिं. एयारहिहि 
अवरहिं वासर-परणणारहि हि 
५१४ 
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तो वि दक्ख किलेसहो छेउ ण॒वि 
वरि मरणु न जीविए सु-हल क वि।” 
ऐसे ऐसे शूर वीर और सुधी पतियों के रहते हुए. नी द्रोपदी ने अब तक 
क्‍या सुख जाना ! सुख पाना तो दूर, उल्ठे वह इस,तरह उनके सामने ही 
अपमानित हो रहो है ! यदि इसी का नाम जीवन है तो फिर मरण क्या है ! 
ओर इस पर भीम द्रौरदी के आँसुश्नों को, अपने स्वभाव के प्रतिकूल 
दर्शन के कड़े और रूखे हाथों पोंछ॒ते हैं--ससार-धम नहाँ देखतो १ 
कहीं सुख है तो कहीं दख । पूर्व कर्मों का इच्च दो फल देता है। रावण: 
द्वारा हरी जाने पर भी सीता को क्या थोड़ा सा भी दुःख हुआ था हैं? 
संतार-धम्मु ण॒ णिरिक्खियठ 
सुहु केत्तिउ केत्तिउ दुक्खियउ 
देश दवि वि फलइं पंचालि पुराश्य रुक्ख : 
जहिं णिय रावशिण कि सीयहिं थोडऊ दुक्‍्खु ॥ 
त्रिमुवन में यही दार्शनिकता चरम सीमा पर पहुँची हुई है। द्वारिका 
में नेमिनाथ का शुभागमन बड़े ही भव्य ढंग से होता है; सभी यादवों 
के साथ वासुदेव और बलदेव उनका स्वागत करते हैं ओर अंत में अवसर 
निकाल कर बलदेव नेमिनाथ से जीवन और जगत के विषय में बड़े- 
बड़े गूढ़ सवाल पूछते हैं और सर्वज्ञ नेमिनाथ एक-एक कर उनका उत्तर 
देते हैं । प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। 
“कि इंह तिहुयणे सारू भडारा १? 
“धम्मु-सअणु भो महिहर धारा।? 
“/कें हलल्‍लहु भव-लक्खिहिं जिणवर १? 
“पव्वजा-णिहाशु है सिरि-हर |” 
“कि सुहु लांया-लोइ महाशुरु ४? 
“बाह-रहिउ अहो सुसुमूरिय मुर।? 
“के जीवहोीं वइरिय तित्थंकर !? 
“कोह-मोह-मय-अच्छी हरि-हर |” 
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“कि पालणिव एव्यु. सब्बण्हं ११? 

८“पुग्म सम्मत्त सील अइ विरद्द ।? 

“कि संदरु करणिज्जु दयारुह्द ??? 

“दाणु पुज्ञ हो देवइ-तरु-रुह ।? 

“के दू-सह तिवसेसर-सामिय ९?” 

“पवर-परीसह, खगवइ गामिय |? 

“कि बलदंतठः समर-विमदरण ?? 

जीब हो चिरु-कय कम्म-जणुदइ॒ण |? 

“कर देउ केवल-वर-ज्ञोबण ??” 

“दोस-विवजिठ हो मह-सूयण |? 

“कंशु धम्मु जगि णाणुप्पायण १? 

“जीव-दया-वरु है णारायण ?? 

“कि संसार हो मूल शिरासव १? 

“गरुठ पमाउन्गुणहिं मणि केसव।?? 

“कि कंट्ठ -यरू सिद्धि-अब्भावह ?? 

“ग्रणणाणत्तरु जउ-वइ॒ माहव |?? 

“जीव-शिकायहो कि दढ़-बंधरु भवशुत्तम १? 
“विविह-परिग्गहु गेहिणि-सणोहु पुरिसोत्तम |? 
जैसा विपय, बसी भाषा । ऐंदी ज्ञान चर्चा में भाषा का थोड़ा बोझिल 
हो उठना अवश्यंभावी है। त्रिभुवन स्वयंभू का जो कुछ भी सामने आ 
सका हैं, उसम॑ पाडित्य वो गरिमा के साथ ही भाषा का भारीपन भी जुड़ा 
हुआ है | धाशिक रुचि वालों के लिए. त्रिभवन के साहित्य में अधिक 
सामग्री मिल सकती है । जगह जगह उन्होंने जैन धरम के सिद्धान्तों को 
पद्मबद्ध कर दिया है; बीच बीच में सुन्दर स्तोत्र भी आ जाते हैं, जिसमें 
मिक व्यक्ति का विहल हृदय स्पष्ट दिखाई पड़ता है || 

स्वयं कृष्ण काव्य को परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में 
पुष्पदुन्त का नाम अग्रणी है । उत्तर प्राण को बारह संवियों ( ८१-६२) 
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उन्होंने हरिवंश पुराण की रचता की है। रामकथा की अपेक्षा 
पुष्पदन्त ने कृष्णु-कथा में विशेष रस लिया हैं। इसमे महाभारत की कथा 
से भेद भी कम है, और कथा-प्रवाह के बीच काव्यात्मक 

कृष्ण-लीला ओर स्थलों के चित्रण भी उन्हें काफी सफलता 
पृष्पदंव मिल्री है। पुप्मदन्त ने रुचि के साथ कृष्ण की विविध 
लीलाओं का दर्णन, या है | किशोर-कृष्ण और 


'>>कलाकअलन लक पटल हर अंक कक 


गोपियों को लीला का एक दृश्य इस प्रकार हैं +- 
धूली-घूसरेण वर-मुक्क सरेण तिणा सुरारिणा | 
कोला-रस-वसण गोवालय-गोवी-हियय-हारिणा || 
रंगतेश रमत रमंते 

मंथउ धरिड भमंत अखुंते 
मंदीरठ तोडिवि. आ-बह्िें 
अद्ध-वरोलिउ दहिडें पलोटिजें 
कावि गोवि गोविंदहु लग्गी 
एणश महारी मंथणि भग्गी 
एयहि मोल्लु देउ आलिगरु 
णुंतोमा मेल्लहु में प्रंगरु 
काहिवि गोविहि पंडुरु चेलर्ड 
हरि-तशु तेएँ जायें कालर्डे 
मूठ जलेण काई पक्खालइ 
शणिय-जडत्तु सहियहिं दकखालइ 
थरणु-रसि-च्छिद छायावंतउ 
मायहिं समुहुँ परिधावंतठ 
महिस-सिलंवउ हरिणा धरियडठ 
णं कर-णिवंधणशाउ परिसरियउ 
दोहडउः. दोहणु-हत्थु_ रुमीरइ 
मुइ मुइ माहव कीलिे पूरइ 
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कृत्थदइ अंगणु-मवणा-लुद्धउ 
वाल-वच्छु वालेण णिरुद्धउ । 
इस तरह पुष्पदंत के कृष्ण भी कम नटखट नहीं हैं। कभी मथानीं 
तोड़ देते हैं तो कमी आधा-विलोया हुआ दही लुढ़का देते हैं; आंगन 
में बछड़ों के साथ दौड़ते फिरते हैँ और हवा में दूध दुहने का अभिनय 
करते हैं | उधर गोपियाँ भी कम प्रगह्म नहीं हैं | वे द्वदी हुई मथानी 
का मूल्य आलिंगन माँगती हैं; श्र जब कृष्ण के आलिंगन से उनकी 
पांडर चोली काली पड़ जाती है तो भोलेपन के कारण उसको कालिमा 
दूर करने के लिए पानी से धोंती हें | यह प्रगल्‍्भता और मूढ़ता का 
अद्भत धुप-छादी मिश्रण ह। 
कोमल प्रसंगों के अतिरिक्त पृष्पदत ने कृष्ण की कालियद्मन! 
गोवडन धारण” जैसी पोरुषमयी लीलाओं का भी चित्रण किया है। 
गोवद्धनधारण से पूर्व की प्रलयोगपभ इृष्टि का यह बड़ा ही नादानुरंजित 
चित्र है. पी 
जलु गलइ भलमभलइ । दरि भरइ, सरि सरइ। 
तडयडइ, तड़ि पडइ। गिरि फुडइ, सिहि णशुडइ। 
मरु्चलइ, तरु घुलइ। जलु थज़ु, वि गोउल” वि । 
शिरु रसिउ, भव-तसिउठ । थरहरह, किरमरइ | 
जाव ताव, थिर सात्र। घीरेण. वीरेंण | 
सर-लचब्छि-जयलब्छि | तरहेणु, कहे ण॒ । 
सुर धुइण, भुयजुइण | वित्थरिठ, उद्धरिठ | 
महिहरठ, दिहियरउ । तम-जडिउें, पायडिडें । 
महि-विबरु, फाणु-शियर | फुफ्फुतनइ, विसु मुयइ | 
पर घुलइई, चलवलइ | तरुणाई, हरिणाईं। 
तट्टाईं, शद्वाई। कायरई वणयरईं। 
हिंसाल चंडाल | चंडाईँ, कंडाई | 
तावसई, परवसई। दरियाई जरियाईं। 
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गो-बद्ध ण-परेण गो-गोमि-णिभारु व जोइउठ । 

गिरि गोवद्धशउ गोवद्रशोश उच्चाइयउ । 
कुल मिलाकर अ्रपश्रृश में जैन कवियों द्वारा रचित रामकाव्य और 
कृष्ण काव्य एक दम ऐहिक ढंग का चरित काव्य ही जिसमें कहीं-कहीं 
घार्मिकता का पुट आ गया है, लेकिन दिव्यता ओर अ्लोकिकता का रंग 
ग्रायः नहीं है ओर भक्ति-भावना का तो _उसमें सवथा अभावष है | हिंदी 
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नहीं है | 
जैन कवियों द्वारा रचे हुए पुराण साहित्य में रामायण और महाभारत 
की कथाओं से कहीं अ्रधिक विस्तार उनके अपने तीर्थंकरों की जीवुन- 
गाथाओं का है। पुष्पदंत का अधिक काव्य.कोशल उनके आदि-पुराण में 
व्यय हुआ है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जुहाँ 
उन्होंने राम के लिए, केवल ११ संधियाँ दी हैं और कृष्ण के लिए १२ 
संधियाँ, वहाँ उन्होंने आदि तीर्थकर ऋषभदे 

पृष्पदंत का लिए २७ संधियाँ लगा दी हैं। यह स्वभाविक ही था। 
आदि पुराण आदि पुराण में ऋषभदेव के जन्म से लेकर महा 
निवांणु तक को कथा के अतिरिक्त उनके दो पुत्र भरत 

ऑऔर-बाहुबलि के भी क्रिया-कलापों का वणन है 
प्रथम दो संघियों में...परंपरानुसार कवि का आत्म-निवेदन, विनय, 
प्रदशन, आश्रयदाता को प्रश स्त, दुजन-निंदा, सजन-प्रशंसा, ग्रंथ-रचना 
का उद्दं श्य वर्णित करने के साथ साथ ऋषभदेव के अवतार लेने के पूर्व 
कौ भव्य भूमिका बाँवी गई दै.। इसके बाद ऋषभ अयोध्या-नरेश के घर 
जन्म लेने का निश्चय करते हैं, इन्द्रादि देवता पहले से ही बड़े पैमाने 
पर तैयारियाँ करते हैं। ऋषभ के गभ में आने के साथ उनकी माँ 
परंपरानुसार विराट स्वप्न देखती हैं ओर इन सब के बाद दिव्य शक्ति-पुंज 
बालक ऋषभ का जन्म होता है| जब वे बड़े होते हैं तो श्रन्य राजकुमारों 
की प्रवृत्ति के विपरीत वे विवाह करना नहीं चाहते लेकिन सभी राजकुमारों 
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की तरह आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण वे विता की आज्ञा नहीं टाल पाते 
और एक की जगह दो जिवाह करते हैं--एक जसवई से और दूसरा 
सुनंदा से | थोड़े दिनों बाद जसवई से भरत पैदा होते हैं ओर सुनंदा से 

बाहवलि | ऋषभ अपने पुत्रों को सभी विद्याएँ ओर कलाएँ, सिखाते हैं । 
ऋषभ संभवतः इसी तरह सुखोपभोग म॑ जीवन जिंताते रह जाते, यदि एक 
दिन स्वयं इन्द्र उनको उनके अवतार ग्रहण करने के महान उद्द श्य की 
याद न दिलाते | इस समय एक ऐसी घटना घटती है कि ऋषभदेव को 
जगत से वेराग्य हो जाता ह | एक_ दिन राज सभा म॑ नीलांजसा अप्सरा 
नाचने आती है और नाचते नाचते सहसा गिर पड़ती हैं ओर_मर जाती 

| ऋषभदेव को जीवन की ज्षण॒भंगुरता का ज्ञान | वें भरत को 
अयोध्या का तथा बाहुबलि को पोयणुपुर का राजा वनाकर संन्यास ले लेते 
हैं ओर साधना के द्वारा कैवल्य ज्ञान प्रात करके जिन-धम के प्रचार में 
लग जाते हैं। उधर वे जैंन धम का प्रचार करते हैं ओर इधर भरत तथा 
बाहुतलि धीरे घीरे अपने प्रताप का विस्तार करते हैं। इस तरह ऐसी 
स्थिति उत्तन्न हो जाती है कि भरत ओर बाहुतलि में युद्ध होता है। बारी 
बारी से एक दूसरे को हराने के बाद अंत में बाहुअलि को हार खानी 
पड़ती है । बाहुब॒लि बड़े भाई को निष्कंटक राज्य करने के लिए. छोड़कर 
पिता के परामर्श पर जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। इसके बाद भरत 
ग्रायः अपने पिता के पास उपदेश लेने के लिए कैलाश जाया करते हैं । 















निकल तंज कमर ।७क 34 ०५१४: 


“भा |+जमाा] "रंग ७७७४७७७७७४७४७४ए्एश"शऑआआथ का 


अर्थ पूछते हैं तो मालूम होता हैं कि यह ऋष॒भदेव के महानिर्वाण का 
अतीक हैं। भरत सत्र को लेकर केलाश जाते हैं ओर बड़े ही भव्य ढंग 
से पिता का महा-निवांण मनाते हैं | आदि पुराण यहीं समाप्त होता है। 





के साथ ही राजनीति, धर्म, दर्शन और विविध विद्या-विषयक गंभीर बातेँ 
| कुल मिलाकर यह संपूर्ण पुराण अनेक सामाजिक राजनीतिक बातों_ 
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का एक विश्व-कोश है | जिस तरह महाभारत? समाप्त करने के बाद ध्यासः 
ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्न हास्ति 
न तत्कचित्‌र, उसी तरह 'महापुराणः के अंत में पुष्पक्त ने भी कहा है 
कि इस रचना मे प्रकृत के लेक्षेण, समस्त नीति, छंद अलंकार, रस 
तर 7 भय य,नसब कुछ आ गया हूँ, यहाँ तक कि जो यहाँ है बह 
अन्यत कहा नहीं हूं। धन्य हूँ वे पुष्पदंत और भरत जिनको ऐसी तिद्धि 
मिली | 

इस तरह स्ववंभ् और पुष्पद॑त दोनों ही कबि अपभ्रंश साहित्य के 
के सिरमोर हैं। यदि खयंगू में भावों का सहज सौन्दर्य है तो पृष्पद॑त में 
वकिंस भंगिमा हैं; स्वयंभू की भाषा, में. प्रसन्न प्रवाह है तो -पृष्पदंत की 
भाषा में अथंगोरव की अलंझत रॉँकी; एक_ सादगी का अवतार है तो 
दूसरा अलंकर॒ण का उदाहरण । 

इस अंतर के पीछे दोनों कबियों की जीवन-चर्या | स्वयंभू सुखी 
सान्न एहर॒प, संयत चित्त पुरुष और संतुलित मनीषी थे; वे भरे रे पूर॑ 
परिवार के बीच जीवन का परण उपभोग करने वाले मनुष्य थे। इसके 
विपरीत पुष्पदंत का आरंभिक जीवन अभावों और संघों में बीता ओर 
जे नदे आय मिलने के बाद भी वे प्रायः एकाकी और निःसंग रहे। 
असंतोष ने उनके जीवन में अद्भुत ढंग को तिक्तता, कटुता, आक्रोश और 
अतिक्रिया को भावना भर दी थी। यहा सब इखते हुए खयमू-क्ृत बम 

? के संपादक डा5 भावाणी ने “जी ने स्वयंभू को अपभंश को अपभ्रंश का कालिदास 

कहा है और पृष्पदंत को भवभूति । 

खयंगू के काव्य की श्र ष्ठता का एक कारण संभवतः यह भी हो 
>ऊता हैक उनका दृष्टिकोण पुष्पदत को तरह संक्रीणं और साम्प्रदायिक न 
था; जैन मत को मानते हुए. भी उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और उद्यारत सहिष्णुता और उदारता 
का पालन किया। जीवन की वास्तविकता को उन्होंने भर सक पूरवाग्रह 
रहित होकर यथार्थ रूप में चित्रित करने की चेष्ट की। आदर्श की इस 


ता और मानवता व 57 0... ....ढ ... 7: 
हकशायाठपरअपरकभनलिंअम/क कक भरत का 4५२१ प+ 40 नकरनफ ५4५ &2 58 उच्बा ओर मानवता ने उनके काव्य को अत्यधिक व्यापकता तथा से 
ल्‍अपकतपतापकपपकमकट:फाउतपर्रस+ऋ करा ततकान्‍्क 0५७८ का तकपधधफापनम 


! और मानवता ने उनके काव्य को अत्यधिक व्यापक्रता तथा स 
जज +जत-म-................. पी (३4 रैंवें- 
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हृदय-स्पर्शिता की शक्ति प्रदान की । पुष्पदंत को तरह उन्होंने हर 


का 
ऋानपकक, 
नव 


ज्‌ 
जिन-शासन ह काहा प्रवचानती न [; न ष्ट । सरत समय स्व यूभू 
की वंदना की वह सभी प्रकार के घा्मिक विग्रहों 


फजामंतप३ जढ' शआजका94 १९एजकः 


का 


अभिमन्यु ने जिस देव 
ऊपर है-- 

सउह॒द्वेंश एम चवन्तएुणु, सो सुमिरिउ देउ मरन्तएण । 

जो सब्वहँ देपहँ अग्गलठड, तइलोक्क-मिहरें जस्ु थावलउ । 

जें अड्ठ॒ वि कम्मई शिजियई, जें पचेन्दियर9ँ परजियई ! 

ज॑ घरिवि मद्ारिस मोक्वु गय, जमु तणुए घम्मे थिय जीव-दय | 

जें णासिउ जाइ-जरा-मरणु, सो सब्बददो तिहुयणहो जे सरणु। 

जो वहइ खिरंजण परम छुवि, जसु सोंउ विश्रोड विशासु णवि | 

जो णा इव णरजँवठ ण॒इत्र तिय, ण॒ पयट्ठ एक्क वि जासु किय । 

जो णिक्कलु सनन्‍्तु पराहिपरु । 
खारायणु दिणयरु वइसवणु, सिड वरुणु हुवासण ससि पदण | 
जा हाड सु हाउ धशुणन्तु थिड, एक्कन्त करेप्पिणु कालु किउ | 
--(*ड्ठ ० ४४।३२०।१-१०) 

“ग्रमिमन्यु ने उस देव को स्मरण किया जो सभी देवों में अग्रणी है, 
जिसका स्थान जेलोक्य-शिखर पर है, जिसने आठो कर्मों को जीत लिया 
है, जिसने पंचेद्धियों को पराजित कर डाला है, जिसे आधार बनाकर 
महर्षियों ने मोक्ष प्राप्त किया, जिसके धर्म में जीवदया का स्थान है, जिसने 
जन्म-जरा-मरणु का नाश कर दिया है, जो सभी त्रिभवन की श 
जो निरंजन परम छवि वहन करता है, जिसे शोक-वियोग-विनाश नहीं 
होता, जो न नर है न स््रीहँ ओर न नर्पेसक है, जो एक भी क्रिया में 
भाग नहीं लेता, जो निष्कल ( अविभाज्य ) है, सतत है, परात्पर है, जो 
नारायण दिनकर वेश्रवण, शिव वरुण हताशन शशि पवन है। वह चाहे 
जो हो अभिमन्यु उसे एकान्त भाव से स्मरण करके मर गया।”? 


न मा 


१. डा० भायाणी द्वारा पअमचरिउ, भूमिका प्रू० १३ पर उद्ध त | 


हा] ४ हि 2 हर 





र्श्ध हिंदी के विकास में अपभश्र श का योग 


इन पंक्तियों मं अभिमन्यु ने परम देव के विषय में जो बातें कही हैं 
वह स्वयं स्वयंभू के विचार भल्ले ही न हों, परंतु इनसे पता चलता है कि 
करना अच्छा नहां समझते थे । अपने निजी विचारों से अपने पात्रों को 
स्वतत्र रखने से बढ़ कर पूर्वग्रहहीनता और क्‍या हो सकती है? 
वास्तववादी कवि ही ऐसा कर पाते हैं। स्वयंभू की उच्चाशयता इसी बात 
म॑ हैं । उनकी श्रेष्ठता का यही रहस्य है | 
जिस तरह महाभारत” और 'रामायण” के एक एक चरित्र को लेकर 
संस्कृत के परवर्ती कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना की, उसी प्रकार 
पुष्पदुंत के महापुराण' के मुख्य मुख्य शलाका- 
जैन परंपरा के अन्य पुरुषों के जीवन चरित को लेकर अपभ्रंश के जैन 
पोराणिक पुरुषों. कवियों ने चरित-क व्य लिखे | इनमें तीर्थंकर नेमि 
संबंधी काव्य नाथ, चक्रवर्तों बाहुबली तथा शालिभद्र का चरित्र 
ऐसा ही है । नेमिनाथ को लेकर लिखा हुआ सबसे 
पर्िद्ध अपम्र॒श काव्य हारुभद्र सूरि ( ११५६ ६० ) का लिखा हुआ 
नेसिनाथ चरिड”” है। हरिभद्र सूरि का नेमिनाथ चरिठः लगभग 
सात संधियों और ८०३ श्लोकों का छोटा सा प्रवंध काव्य है। इसकी 
भाषा अत्यधिक अलंकझृत है ओर समास-बहुल है। प्रायः प्रकृति-चित् 
में पुरानी रूढ़ियों का ही पालन अधिक है, जैसे प्रभात-वर्शन का यह 
अंश-- 

















तपरु वियलिर तिमिर-धम्मिलु परिल्हसिर 
तारय-बसण कलयलंत तरु सिहर पक्खिय | 
परिसंदिर कुसम-महु-बिंदु मिसिणए' पईं वडुक्खिय । 
अर्थात्‌ तिमिर-घम्मिल ( केश ) तपन से विद्ल्िित हो गए, तारक- 


१. डा० याकोवी द्वारा, उसका एक अंश 'सणत्कुमार चरिउ? संपादित 
१६२१ ई० 
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वसन खिसक गये, तरु शिखरों के पक्ती कुलकुल करने लगे और बड़ी 
बड़ी आंखों जैसे कमल्ञों से मधुबिंद ठपकने लगे | 
लेकिन राग रह के वणनों में इस भापा ने वातावरण उपस्थित करने 

में विशेष सफलता दिखलाई है; जैसे-- 

वज्जंतव गह्जंव वहु-मेव-तूर 

लमिज्जंत दिडजंत कृप्पूर' पूर 

पणच्चंत णच्चंत  वेसा-समूहं 

दसिज्जंत हि वावयणतूहं 

एंत गच्छंत चिट्वत वहुसज्जरां 

लेत वियरंत सुयसंत जणु-रंजरां 

खंत पिज्जंत दिज्जंत वहभक्खय॑ 

लोय उल्लसिय वह-भेय मणसुक्खर्य॑ 

घावंत कोलंत वग्गंत खुज्जयगरां 

वंत उद्बेत निवर्ंत वालयजणं। 


नेमिनाथ के चरित पर जो दसरा अपम्रंश ग्रंथ प्राप्त है, वह है 
वनयचन्द्र सूरा (१२०० ६०) की नेसिनाथ चडपइ? | विनयचंद्र 
ने संबूर्ण काव्य चौपाइयों में लिखा है। रचना बहुत बाद की मालूम 
पड़ती है, फिर भी काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से अत्यंत मदत्वपूर्ण- है। अपभ्रंश 
की यह पहली इति दे जिसमें बारहमासा? मिलता है। इससे पहले संस्कृत 
ओर ्‌ प्राकृत की परंपरा के अनुसार प्रायः पडऋत वन ही दिखाई 
पड़ता हैं । हिंदी में यह बारहमासा? ही अधिक लोकप्रिय हुआ 
नेमिनाथ जब वेराग्य ले लेते हैँ तो“उनके- विंवीग में उनकी पत्नी 
णूजल देवी अथवा राजमती विल्लाप करती है। ऐसे ही मार्मिक विरह- 


हद रह नि यह ० 
विलाप का पुज राॉसमनीयथ चडठपइई का यह बारहमासा? हैं| यह बारह 


रब जल आज >> कक जल जल सपा थाशडपपन्‍कपारपएप्रव7/सरफृपार ५ काफाननकन्‍कानल- (का पद फपवा 'पम 2: 


१ प्राचीन गुज़ र-काव्य-से ग्रह, १६२० में सग्नहीत । 
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मास? सावन से शुरू होकर असाढ में समात्त होता 

महीनों के वर्णन की बानगी देखिए--- 
शआ्रावांश सरवाधि कंडुय मेह 
गज्जइ, विरहिने मिज्जद देहु। 
विज्जु भच्कर रकक्‍्खसि जेर्व 
नेमिहिं विएु सहि सहियह केवें | 
भाद्रथि भरिया सर फिक्खेवि 
सकरुण रोअइ राजल देवि। 
हा एकलडी मह  निरधार 
किम उऊवेषिसि करुणासार | 
भणुइ सखी राजल मन रोड़ 
नीठुरु नेमि न अप्परु होइ | 
सिचिय तरुवर पारि पलवंति 
गिरिवर पुरि कड-डेरा हुंति | 
साँचउ सखि वरि गिरि भिज्जंति 
किमइ न भिज्जदइ सामलकंति | 
घणु वरिसंतर सर फुद्टन्ति 
सायरु एणु धण ओइ इलिति । 
कृत्तिग तज्ित्तिग उग्गर सं 
रजमति फ्िज्किउ हुई अति मम । 
फागुणु वागुणि पन्न पडंति 
राजल दुक्खि कि तरु रोयंति । 


| इसके कुछ 





चैत्र सासि वशसइ पंशरइह 
वशि वणि कोयल टहका करइ | 
सावन में बिजली का भज़क्कना, भादों में आँखों के सामने भरे ताल 
का लहराना, कार्तिक में क्षितिज पर उगती हुई साँर, फागुन में पेड़ों से पर््तों 
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के आँसू करना, और चेत्र में बन बन कोयल का टहका करना--ये सभो 
ऐसी बातें हैं जो विरही तो विरही, स्वस्थ मन को भी अनमना बना देती 
हूँ | विनयचन्द्र ने एकदम इल्की फुल्कों भाधा में प्रकृति का चित्र खड़ा कर 
दिया है, साथ ही सीधे सादे ढंग से नारी हृदय को व्यथा भी कह दी है। 
बिंयोग के ऐसे मार्मिक वन अपभ्र श साहित्य में कम हैं |... 5 
नेमिनाथ की ही तरह बहुबल्ी का भी चरित्र अत्यंत काव्योपम है 
परंत्र नेमिनाथ का चरित जहाँ कोमल भावों का आलूबन है, वहाँ बहुबली 
का व्यक्तित्व शौर्य का प्रतीक है । बाहुबली को लेकर लिखे हुए. अपश्र श 
काव्यों में शालिभद्र सारे (११८४ ई० ) का बाहुबलि रास अत्यंत 
प्रतिद्ध हैं ।' शालिमद्र ने बाहुबलि की सेना की जय यात्रा का बड़ा ही 
ओ्रोजपूण वण न किया है; शौर्य का ऐसा ओजस्वी वर्ण न जैनों के धार्मिक 
साहित्य में कम मिलता है। चपल घोड़ों की यह चाल देखिए-.- 
” हीसईं हसिमिसि हशहरहँ; तरवर तार तोषार | 
खंडईं खुरलईं खेडविय, मन मानई असुवार || 
पाखर पंखि कि पंखरुय, ऊडाऊडिहिं जाइ। 
हुँफईं तलपई ससईं घसईँ, जडईं जकारिय धाइ ॥ 
फिरईं फेकारशर फोरणई, फुड फेणाउलि फार | 
तरण-तुरंगमप समतुलई, तेजिय तरल ततार॥ 
ओर इस वण न के साथ ही गजों भटों और घोड़ों के कारनामों का 
भी एक चित्र-- 
गड गडंत गय गडिय गेलि गिरिवर सिर दालई | 
गूगलीय गुलणई चलंत करिय ऊलालइ ॥| 
जुडई भिडईं भइ-हडईं खेदि खडखडईं खडाखडि | 
धणिय घुणिय धोसवई दंतु दो तड़ा-तड़ा तडि || 


१, मुनि जिन विजय द्वारा भारतीय विद्या? ( वर्ष २, अंक १) में प्रकाशित। 
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खुरतलि खोणिं खण'ति खेदि तेजिय तरवरिया। 
समईं धसई घसमसई सादि पय सईं पापरिया॥| 


इस में चेष्टित अनुप्रास और कोरी नादानुकृति की ही छटा नहीं, 

बल्कि चित्र की गतिशीलता और सक्रियता भी है । 

ही ७ हक 
चारत काव्य 
पौराणिक पुरुषों पर लिखे गए काव्यों के अतिरिक्त अपम्रश के जैन 
साहित्य में कुछ ऐसे चरित काव्य हैं.जो उस परंपरा के कुछ लोक-प्रिय 
व्यक्तियों को लेकर लिखे गए हैं। नागकुमार, यशोधुर, करकड़ आरटि 
कुछ ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनको लेकर जेन कवियों ने बहुत कुछ 
लिखा है | अपश्र श में नागकुमार के चरित से संबंधित 
नागकुमसार सबसे प्रसिद्ध काव्य पुष्पदंत का नागकुसार चरित' 
चरित अथवा शायकुमार चांरउ हे। 'नागकुमार चरित”? 
पुष्पदंत की दूंसरी रचना हू; इसे उन्होंने महापुराण” 
के बाद भरत-मंत्री के पुत्र नन्न के आश्रय में लिखा था। नो संवियों 
के इस छोटे से प्रबन्ध काव्य में 'श्रत पंचमी? का माहात््य बतलाने के 
लिए. नागकुमार की कथा सुनाई गई है। नागकुमार मगध देशीय कनक- 
पुर के राजा जयथर की दूसरी रानी पृथिवी देवी के पुत्र थे । जयंघर की 
पहली रानी विशालनेत्रा थीं और उससे उन्हें श्रीधर नाम का एक पुत्र 
भी हुआ था। राजा ने दूसरी शादी यों की कि उनके यहाँ एक दिन एक 
अऊरू त व्यापारी आया और उसने राजा को गिरिनगर की राजकुमारी 
पथ्वी देवी का चित्र दिया। चित्र राजा को इतना पसंद आया कि उन्होंने 
उस राजकुमारी से शादी कर ली | बाद में मालूम हुआ कि व्यापारी के 
वेश में स्वयं वासव ही आए, थे । 

पृथ्वी देवी रानी होकर आई तो लेकिन पहली रानी विशालनेन्रा के. 


१ श्री दीरालाल जैन द्वारा ऋर जा सीरीज? में सम्पादित, १६३३ ई० 


ग्रपश्र श साहित्य र्र्द्ठे 


वैभव से उन्हें ईप्यां होने लगी | एक दिन जत्र विशालनेत्रा राजा के साथ 
उद्यान में क्रीड़ा के लिए गई तो. पथ्वीदेवी जिन-मंदिर चली आई | यहाँ 
मुनि पिदिताअ्रव ने उन्हें धर्मोपदेश दिया और साथ ही एुत्रवती होने का. 
आशीर्वाद भा । नागकुमार इसी _ पैदा हुआ | 
नागकुमार उस पुत्र का नाम इसलिए: पड़ा कि पुत्र उत्तन्न होने के बाद 
राजा और रानी पुत्र को लेकर फिर्‌ मुनि के दर्शन के लिए. गए:। इधर 
राजा-रानी मुनि से बातें कर रहें थे, उधर पुत्र कुएँ में गिर पड़ा। कुएँ में 
एक नाग ने उस राजकुमार की रक्षा की ओर वहाँ से वह राजकुमार को 
नागू-लोक ले गया । वहाँ उसका नाम नागकुमार हुआ ओर उसने एक 
नाग कन्या से शादी भा को। कुछ दिन नाग लोक में रहने के वाद 
नागकुमार प्रश्वी पर आया | यहाँ उसने अपनी माँ की दुदशा देखी । राजा 
ने उसे दण्ड देकर उसके सभी आभूषण छीन लिए थें। नागकुमार अपनी 
माँ को आभूषण पहनाने के लिए जुआ खेलने गया ओर जीत कर बहुत 
सा आभूउण ले भी आया | जब राजा ने यह सुना तो स्वयं मी उसे जुआ. 
खेलने के लिए. बलावा और अपने पुत्र से जुए म॑ सारा राज-पाट हार 
बैठा । नागकुमार ने केवल अपनी माँ के गहने लेकर बाकी सब कुछ पिता 
को लोटा दिया | 

नागकुमार के ऐसे ही प्रतापी कार्यों से उसके सौतेले भाई श्रीधर को 
ईर्ष्या हुई | उसने नागकुमार को हत्या करने का प्रयत्न किया लेकिन 
सफल न हो सका । इसके विपरीत नागकुमार ने बिगड़ ले हाथी को ठीक: 
करने जैसे जीवट के कार्यों से लेकर वंशीवादन जैसे कलापूण कार्यों में 
भी उसके ऊपर विजय प्राप्त की । इस सिलसिले में नागकुमार ने अनेक. 
शादियाँ को ले में उसे लक्ष्मीम ए्क्‌द्नि 
उसने भुनि पिहताश्रव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पूर्व 
जन्म में दोनों ने श्र,तपञ्ञमी? व्रत किया था। इसपर मुनि अर तबपशञ्चमी 
ब्रटः का विधान बताते हैं | नागकुमार बहुत दिनों तक सुखपूवंक जीवन 
बिताने के बाद अंत में तपस्या करनेचले जाते हैं और मोच्च प्राप्त करते हैं ।, 
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कथा में ईष्या-कलह, शौर्य, स्नेह आदि अनेक लोौकिक दशाश्रं के 

अतिरिक्त पाताल पुरी नागलोक आदि की बदत सी अलोकिक घटनाएँ भी 

वर्णित हैं | वणन कहीं कहीं बड़ा ही यथाथवादी दिखाई पड़ता हैं; जैसे 

एक स्थान पर वेश्या-चुज़ार का इस प्रकार चित्रण हँ-- 

कावि वेस चितइ गय-सुण्णा 

ए. थण एयहो ण॒हृहिं ण मिण्णा | 

कावि वेस चित कि वडिय 

णीलालय एएण न कडिडय | 

कावि वेस चिंत्‌इ कि हारे 

कंठु न छिण्णएउ एश कुमारे | 

कवि वेस अहरग्यु समप्पइह 

फिह्जइ खिज्ञजइ तप्पयइ कंपइ | 

काबि वेस रस-सलिले सिंचिय 

वेबइ वलइ घुलइ  रोमंचिय | 

ता वीणा-कलरव-भासिशिए देवदत्तएः रायविलासिशिए, 
हिय-उल्लए कामदेठ ठविय कय-पंजलि-हत्थे! विश्णुविउ | 
“परमेसर, कारुण्शु वियर्पाह 
जिद मणु तिह घर-पंगरशु चप्पहि |? 
यशोधर अथवा जसहर के जीवन चरित को लेकर भी जितने काव्य 

'लिखे गये हैं उनमें पृष्पदत्त का ही जसंहर चरिंठ " सबसे अधिक 
प्रसिद्ध है। 'जसहर चरिउ? पुष्पदन्त की तीसरी और 
समय ६७२ ३० के आस पास लिखा था। चार संघियों 

के इस छोटे से खण्ड काव्य में कापालिक मत के ऊपर जैन धर्म के 


१. डा० परशुराम लक्ष्मण वेद्य द्वारा 'करज्ञा सीरीज़” में सम्पादित, 
“१६३१ ई० 


अपभ्रंश साहित्य र्र्प, 


विजय की कहानी बढ़े ही प्रभावशाली दड़ से कही गई है॥ योधेय-देशीय” 
राजपुर नगर में एक दिन कापालिकाचार्य मैरवानंद पधारे | उनकी महिमा 
सुनकर राजा ने उन्हें पास बलाया और आकाश में उड़ने की सिद्धि माँगी 
भरवानन्द ने इस श्िद्धि की प्राप्ति के लिये देवी की विधिवत्‌ पूजा का 
विधान बताया | पूजा-विधि का मुख्य अंग था नर-युग्म की वलि। राज-पुरुषों 
को तत्काल आजा हुई और वे नगर में घूमते हुये दो बालक और बालिका 
लुलकों को पकड़ लाये। ये क्षुल्कक सुदतत नामक तपस्वी के शिष्य थे | 
गजा के मामने जब ये क्षुत्मक लाए गए! तो उनके मुख पर कुछ ऐसे 
सामठक चिन्ह दिखाई पढ़ें कि राजा ने उनके वध की आज्ञा देने की 
जगद उनका परिचय पूछा | क्षुद्ककों ने अपने गुरु से जैसा सुना था, उसी 
असंग में भेद खुला कि इनमें एक पूर्व जन्म का यशोधर है और दूसरी 
बालिका उसकी माँ है। विविध _ कर्मों के अनुमार ये कभी पशु योनि में 
चैट हये ओर कभी नर योनि सें--कभी पति पत्नी के रूप में, कभी भाई- 


(२ 408 ७/ कक्ष 4 .0४७॥७५१७५॥॥९५ हे 


भी उनके साथ पूव जन्मों में अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे | 


'कल्मरकत हो धराक्षाक' प्रतरयत्रपफम्लारबत 


सब सुनकर राजा को बड़ा पश्चात्ताप हुआ और अंत में मैरवा 
नंद के साथ राजा-रानी छुल्लकों के गुरु सुदत्त के पास जाकर जैनधर्म में 
दीक्षित हो गए. | 


पूरी कथा बड़ी ही पेचीदी_ दै--केला के पात-पात में पात की तरह 
इसमें कुह्ानी के भीतर कहानी हैं; नाना जन्मान्तरों की ऐसी पेचीदी 
कहानी अपश्रृंश में कोई नहीं है। आदि और अंत में धार्मिकता के पुट 
के श्रतिरिक्त बीच की शेष कथा अत्यंत यथाथवादी है जिसम॑ राजाओं 
के नाना कुट-छल पर-सत्री आसक्ति, पर-पुरुप-अनरक्ति, धोखा-घड़ी 
हत्या-चोरी आदि मानवीय दबलताओं 4 
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है । आरंभ में उन्होंने मैरवानन्द कपालिक का बड़ा ही सटीक चित्रणः 
किया है । 

व्हु सिकक्‍्खहिं सहियठ डंभधारि 

घांर घरि हिंडइ हुंकार कारि 

सिर टोप्पी दिए रवण्ण-वण्ण 

सा भमपवि संठिय दोण्णि कर्ण 

अंगुल द-तीस परिमाणशु दंड 

हत्थे. उफ्फालिंवि गहइई चंडु 

गलि जोगवद्ट सजिउः विचित्तु 

पाउडिय जम्मु पश्दिण्णु दत्त 

तड तड तड तड तड तडिय सिंगु 

सिकगु छेवि किउतेण चंगु। 

मैरवानन्द का क्या ही सुंदर वेश है | दोनों कानों को ढैँके हुए. अनेक 
रज्ञों वाली टोपी, हाथों में उडलता हुआ बत्तीस अंगुल लंबा डंडा, गले 
में विचित्र योगपट्ट ! गली गली च॑ग खड़काते और सिंगा बजाते हुए. दंभ- 
पूर्ण ठड़ से घूमना । 
इसी तरह 'राज प्रांगण? का भी एक जगह यथाथ चित्र उपस्थित: 

किया गया है | कवि वहाँ के आडंबरपूण निर्जीव और नीरस वातावरण 
को देखकर विषरण हो उठता है ओर अपने इस भाव को. खुलकर प्रकट 
कर देता है । 

अत्थाण-भूमि गठउ मणि विसण्णु । 

कणुय-मय-रयणु-विद्टरे शिसररा। 

दो वासईँ चमरई महु पडंति 

बहु-टक्ख-सहासईं ण॑ घट्ति | 

सहमंडवि खुज्जय-वावणाइ 

शच्चंतर॒ णिरु कोड्डावणाईं । 

एयाईं जइवि णिरु सुहयराईं 
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महु पुणु॒ सुविस्तहो दुह्यराईँ। 
पोत्थय-वायरु आदत सरसु 
मण-सवरह जं जणि जणुइ हरिसु । 
अवलोइय शर-बइह् मईं णुवंत 
पडियावयाई णावइ कुमित्त । 
करकुंडु के जीवन चरित छर लिखी गई कहानियों में कनकामर 
मुनि ( १०६५४ ई० ) का करकंड चरिंत्‌ ही अपश्र श में इस. समय 
तक प्राप्त है । करकंडु चरितः कई लोगों ने लिखा हैं; रइधू लिखित 
करक डु-चरित? का भी उल्लेख मिलता है; लेकिन अमी तक उसका पता 
नहीं हब का हैं| जेन परंपरा के अनुसार करक ड़ ईसा से लगभग आठ 
थे। इनका मान दिगम्बर और शवेताम्बर दोनों में है। बौद्ध 
जातकों म॑ भी ये प्रत्येक-बुद्ध/ रूप मे स्वीकृत एक महात्मा _हैं। मुनि 
कृनकामर ने ऐसे ही महापुरुष को अपना चरित-नायक बनाया है । 
कनकामर के विषय में इतना ही मालूम है कि वे आसाइय” नगरी के 
रहनेवाले थे, जो संभवतः बुन्देलखंड में कहीं 
दस संधियों के इस प्रबन्ध काव्य के तीन-चौथाई भाग_ में करक ड 
की मुख्य कथा है और शेष चौथाई भाग में नौ अवांतर कथाएँ हैं; इन 
अवांतर कथाश्रों में से एक कथा नर वाहन दत्त को है जो संस्कृत में 
प्रचलित कथा से थोड़ी भिन्न हैं। ये आवान्तर कथाएँ राजा को नीति की 
शिक्ला देने के बहाने कही गई हैं । ः 
मुख्य कथा इस प्रकार हैं | एकबार चंपाधीश दधिवाहन अपनी रानी 
मदनावती के दोहदःनिमित्त हाथी से कहीं जा रहे थे कि सहसा हाथी 
मदोन्मत्त होकर भागने लगा | ऐसे संकट में रानी को सलाह से राजा तो 
एक डाल के सहारे बच निकले, लेकिन रानी एक भुतहे स्थान पर पहुँच 





१. श्री हीराल्लाल जैन द्वारा 'कारन्जा जैन ग्रयमाल/ में सम्पादित, 
( १६३४ ई० ) ह॒ 
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गई' और वहीं उन्होंने पुत्र-प्रसव किया | पुत्र को एक मालो ने पाला और 
आगे चलकर हाथी द्वारा परोक्षण के बाद उसे चक्रवर्तो समझरर दंति- 
पुर का राजा बनाया गया | वहीं से उसने सोराष्ट्र को राजकुमारी से विवाह 
केया | उस राजकुमार का नाम करकंडु इसलिए पड़ा कि बचपन में उसके 
कर में कडु अथवा खुजली हो गई थी। कुछ दिनों बाद चंपा के राजा ने 
करकंडु के पास अधीनता स्वीकार कर दोने की धमकी भेजी; परंतु इस 
घमकी की परवा न करके करकइ ने युद्ध का निश्चय किया | युद्ध हुआ | 
युद्ध के दौरान में पिता ने पुत्र को पहचान लिया और तुरंत अपना सारा 
राज-पाट सोंप दिया । इसके बाद करकंडु ने दक्षिण के चोल, चेर, 
पांड्य राज्यों पर भी चढ़ाई की | इस अभिमान में उसकी रानी मदनावती 
हर ली गई। दुखी राजा को एकसुर ने आकर रानी के मिलने का आश्वासन 
दिया | करकंडु वहाँ से सिंहल गए। सिंहल-नरेश ने उसके साथ 
अपनी पुत्र व्याह दी | नई रानी के साथ करकंडु जब समुद्र-मार्ग से लौट 
रहा था तो एक मत्स्य ने बाघा दी। राजा ने उस मत्स्य को मार दिया 
लेकिन फिर स्त्रयं एक विद्याधर द्वारा हर लिया गया । रानी ने काफ़ी व्रत 
वगैरह करके उसे प्राप्त किया । लौटती बेर करकंडु ने दक्षिण . के राज्यों 
को जीत लिया और राह में उसे पहली रानी भी प्राप्त हो गई। अंत मूँ 
एक दिन मुनि शील गुप्त से अपने पूव॑जन्म का बृतान्त सुनकर रा 
करकंड तपस्या के लिए निकल पड़ा ) 
नाना देश देशान्तरों में श्रमण के कारण कथा सें प्रसार और वर्णुन 
में व्यापकता आ गई है । कथानक-रूढ़ियों की दृष्टि से इस काव्य की 


अरकभालआ कमाभ मार 





कथा शअ्रत्यत्‌ सम्ंद्ध हैं; कहानी में लोक हक 
भूलक मिलती है। काव्य-सोष्ठव की इष्टे से रचना सामान्य कोड़ि की हैं। 
£ कथा-काव्य! 
पौराणिक पुरुषों की गाथाओं और जनश्र॒तियों में प्रसिद्ध राजकुमारी 
के चरित काव्यों के अतिरिक्त अपभ्रृश में कुछ ऐसे भी प्रतंध काव्य रचे 
गए. जिनकी कहानी कृबिं की एकदम कल्पित वस्तु है अथवा किसी लोक- 
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कथा के आधार पर क द्वारा खतंत्र रूप से गढ़ी गई है। ऐसे आरख्यान, 


अक्षरवक्ा 7श कया 


काव्य का चरित-नायक कोई प्रसिद्ध राजा ..आअथवा राजकुमार नहीं होता, 
बल्कि सामान्य वणिक पुत्र होता है। अपभ्रश में इस 
भविस्सयत्त तरह का एक कथा-काव्य मिलता है। यह है घनपाल 
कहा ( १० वो शताब्दी ई० ) रचित भाविसयत्तकहा' 
अथवा भविष्यदत्त कथा | इसका दसरा नाम 'सुयपंचमी 
कहा? भी है क्योंकि सुयपंचमीः महात्य के लिए. यह कही गई हैं। बाईस | 
संधियों के इस प्रत्रंघ काव्य म॑ एक तरह से तीन तरह की कृथाएँ जुड़ी 
हुई हैं। कथा का पहला भाग शुद्ध घरेलू ढग की कहानी है जिसमें दो 
जिवाहों के दखद पक्षु को उजागर किया गया है। इसमें वरशिक पत्र 
भविष्यद्त्त के भाग्य की याथ] है जो अपने सोतेले भाई बंधुदत के द्वारा 
बार छुले जाने पर भी अंत में जिन-मह्िमा के कारण सुखी होता है । 
इस काव्य की कथा का मुख्य अंश यही है और कवि ने इसे आराम से 
चौदह संधियों में कहा है। चौदहवीं संधि के आरंभ में उसने स्वयं इस 
कटद्दानी का सारांश इस प्रकार दिया है--- 
उप्पण्णुर् चिरु वणि वरहेँ गोत्ति 
परिवांड्टउ मामहूँ सालि पुत्ति। 
वाणिज्जें गउ खब्बायरेण 
धचिठः सावत्ति भायरेण। 
परिहविण गंपि नरनाहु दि 
तेशवि सम्माणिउ किउ वरिड् । 
हुआ बहु मंडलवइ नर-वरिंदु 
उच्चाइड निय-सुहि-सयण-विंद । 
एहड जाणेविशु मच्चलोइ 





१. श्री दल्लाल और गुणोे द्वारा ग|यकवाड़ ओरए टल सीरीज़? में 
सम्पादित, १६२३ ई० ह 


2३० हिंदी के विकाम में अपभ्रंश का योग 


मं करहु गव्व॒ संपय-विहोइ । 
पारंपर-कव्बद लहिउ भेउठ 
मईं कखिउ सरसइ-बसिण एउ। 

'पूरी कथा इस प्रकार है कि राजपुर में धनपति नामक एक नगरसेठ 
रहता था | उसने उसी नगर के एक दूसरे वशणिक हरिब्रल की कन्या कमल 
श्री से विवाह किया जिससे कुछ दिनों के बाद भविष्यदत्त नामक पूत्र 
उत्पन्न हुआ। न जाने पूव जन्म के किस कर्म के कारण घनपति का प्रम 
कमलश्री से हट गया ओर उसने कमलश्रो को पोहर भेजकर सुरूपा नामक 
एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। शीघ्र ही सरूपा से बंधुदत्त नामक 
यूत्र हुआ। जब बंधुदतत सयाना हुआ तो पिता ने उसे वाणिज्ष्य के लिए 
देशान्तर जाने की आज्ञा दी । वंधुदत्त ने अन्य अनेक वणिक-पुत्रों के साथ 
कंचनदेश की यात्रा को | भाई को व्यापार के लिए जाते देख भविष्यदज् 
ने भी साथ हो लेना चाहा | कमलश्री ने पुत्र को बहुत मना किया कि 

घुदत्त के साथ मत जाओ; लेकिन मविष्यदत्त ने बंधुदत्त पर विश्वास करके 
यात्रा आरंभ कर दी । यात्रा पर जाने से पहले बंधुदत्त की माँ ने पुत्र को 
उपदेश दिया कि भविष्यदत्त को उठाकर समुद्र में फेंक देना और मविष्यदधत्त 
की माँ ने सदाचार-पालन का उपदेश दिया। यात्रा आरंभ होने के कुछ 
ही दिनों बाद अचानक वूफ़ान आ गया और इस साथ को नोकाएँ, तिलक 
द्वीप से जा लगीं | वहाँ उतरने पर जब भविष्यदत्त फूल आदि लेने कहीं 
चला गया, तो बंघुदत उसे उस द्वीप में अकेले छोड़कर चल पड़ा | 
अकेला भविष्यदत्त इधर-उधर मठकते हुए. एक ऐसी वैभवशाली नगरी 
में पहुँचा जो जनशून्य थी | वहाँ उसे एक सुन्दरी मिली ओर वहीं एक 
राक्षस भी आ टप्का; उसने उन दोनों का विवाह करा दिया। बारह वष 
तक उस नगरी में सुख-पूर्वक जीवन बिताने के बाद भविष्यदत्त अंत में 
अपार धनराशि लेकर अपनी पत्नी के साथ घर चलने को प्रस्तुत हुआ | 
ज्योंही वह किनारे पहुँचा, उसका भाई बंघुदत्त भी आ पहुँचा और उसने 
अपने किए पर पश्चात्ताप प्रकट किया । चलने से पहले भविष्यदत्त ज्योंही 


अपभ्र'श साहित्य २३२१ 


जिन मंदिर में प्रणाम करने गया, बंधुदत उसकी पत्नी सहित सारी घन- 
राशि लेकर निकल गया | घर आकर बंघुदत ने भविष्यदत्त की पत्नी को 
अपनी पत्नी बतलाया और विवाह इत्यादि को तिथि निश्चित कर ली | 
इधर भविष्यदत्त की माँ 'सुय पंचमी” ब्रत रहती है ओर उधर भविष्यद्त्त 
जिन की प्रजा करता हैं। इन दोनों के फलस्वरूप उसकी मदद के लिए 
एक देव उपस्थित हआ ओर उमुने अपार धनराशि के साथ भविष्यद्त्त 
को धर पहुँचा दिया। भविष्यदत्त ने घर पहुँच कर सारा भेद खोल 
दिया और राजा के पास न्याव की माँग की | राजा ने बंधुदत को दरुड 
देकर भविष्यदत्त को उसकी पत्नी वापस कर दी। यहीं प्रथम खड 
समाप्त होता है | 

दुसरे खंड में क्रमशः दो प्रकार की कहानियाँ हैं | पहली तो यह कि 





बार ॥क०्ण्या एक 


पृणु काथ किया ओर उसी के पराक्रम से कुरुराज़ की जीतू हुईं । पुरस्कार 
स्वरूप राजा ने आधा राज्य और अपनी लड़की भविष्यदत्त को दी । 
“कहानी का अंतिम मोड़ यह है जिसमें भविष्यदत्त के विविध पूव जन्मों की 
अद्भधत कहानियाँ कही गई हैँ और जिनके सुनने पर वह अपने पुत्र सुप्रभ 
को राज्य देकर तपस्या के लिए निकल पड़ा । इस प्रकार दूसरे खंड की 
कहानी ऊपर से जोड़ी हुईं अथवा कवि द्वारा जान बूक कर सोहेश्य विक्वत 
'की हुई मालूम पड़ती हैँ । कहानी के पहले खंड में लोक-कथा का जो 
सहज रस हू, वह अंतिम खड़ के सोद्देश्य मोड़ से नष्ट हो जाता है। 
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संभवतः इसीलिए. धनपाल ने स्वयं ही इस कथा के दो खण्ड कर दिए हैं ) 


अशु +दधपावाधाकाप (2 झण 


काव्यू में कई मार्मिक स्थल हैं जहाँ धनपाल की काव्य-प्रतिभा स्फुट 
हुई है । लेकिन अनेक दृष्टियों से वह प्रसंग सर्वोत्तम है जन्न भविष्यदत्त 
तिलक द्वीप में अकेला छोड़ दिया जाता हैं और व्याकुल होकर इधर-उघर 
घूमता हैं । न जाने कितने बड़े-बड़े हौसले लेकर वह घर से निकला था, 
माँ को कितने-कितने वादे उसने किए. थे | लेकिन अब सभी आशाओं पर 


पानी फिर गया। वह अ्रकेले पड़ा-पड़ा सोच रहा है--- 
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गय॑ शिप्फल ताम सब्व॑ वशणिज्जं | 

हुवं अम्ह गोतम्मि लब्जावशिज्जं | 

णु जत्ता ण॒ वित्त ण॒ मित्त ण्‌ गेहं | 

णुधम्म॑, ण कम्मं, ण्‌ जीय॑, ण देह ॥ 

णपुत्तं कलत्त, णदइइटंख तविदट्ठ । 

गये गयउठरे दर-देसे पड || 

ओर ऐसे ही विषएण मन वाले व्यक्ति की आँखों के सामने वह 

उजाड़ नगरी पड़ती है जिसमें सब कुछ है, लेकिन कोई जीवित व्यक्ति 
नहीं है। देखकर लगता है कि सब कुछ सजा हुआ छोड़कर कोई कहीं 
चला गया है। वह देखता है कि-- 

वावि-कृव-सु-प्पहुव-सु - प्पसश्ण - वण्णयं 

मद-विहार-देहुरेहिं सुट्ट॒ त॑ रबण्णयं | 

देव-मंदिरेस तेस. अंतर णखियच्छुए 

सो ण तित्थु जो कयाइ पुलिऊण पिच्छुए | 

सुरहि-गंध-परिमलं पसुणएहिं. फंसए' 

सो णु तित्थु जो करेण गिशिहकण वासए | 

पिकक सालि-घरणयं पणइयम्मि ताशए । 

सो ण्‌ तित्थु जो धरम्मि लेवि त॑ पराणए । 

सर-वरम्मि पंकयाईं भमिर-भमर-कंदिरे 

सो ण॒ तित्थु जो खुडेवि शेइ ताइ मंदिरे। 

हत्थ-गिज्क वर-फलाईँ विभएण पिकक्‍्खए 

केण कारणुण को वि तोडिउं ण॒ भक्खए' | 

कितना बड़ा अभिशाप है कि प्रसून सुरभि-गंध-परिमल से स्पर्श कर 

रहे हैं लेकिन उन्हें हाथ से लेकर सँघने वाला कोई नहीं है; पके हुये धान 
के दाने बिखर रहे हैं, लेकिन उन्हें घर ले आकर उपभोग करने वाला 
कोई नहीं है; सरोवरों में गंजते हुये भौरों से कमल घिरे हैं, लेकिना 
उन्हें तोड़कर मंदिर में ले आनेवाला कोई नहीं है और फलों के भार 
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से पेड़ स्वयं ही कुक आए. हैं, लेक्नि आश्चर्य है कि उन्हें चखने वाला 
कोई नहीं हैं ! 
और उपबन से आगे चलकर वह राजभवन के पास पहेँचता है तो 

उसका हृदय ( मु ह नहों ) एक एक चीज को देखकर भर आता हे | 
गवाज्ञों को आधा खुला छोड़कर कोई चला गया है; जैसे वे किसी नव 
वधू को अधखुली आंखें हां। फलक पर गुद्य अन्तदश हैं, लगता है ऊसे 
व बनिताओं के अधखुले ऊरु-प्रदेश हों। भरे पूरे समृद्ध भाण्ड स्वयं 
अपना अन्तभाग दिखला रहें हैं जसे नागिनी के सुकुट के चिन्ह हों | 
रओ्ों में एकबनामिलापी पुरुषों की तरह दीपक जल रहे हैं | योगियों की 
तरह अविचलित खम्म खड़े हैं, जैसे सुरतारम्भ के समय मिथुन निवसन 
हो गये हों | गोपदों से परिवर्जित मार्गों वाले गोपुर दिखाई पढ़ रहे हैं । 
जो महृत्तर भवन बहुत दनों तक जनाकुल थे, वे भी अब सुरत समातिः 
के मिथुना को तरह निध्वनि हो गए हैं | जो घाट पनिद्दारनियों के निरन्तर 
आने-जाने से नूपुरों की ऋनकार से गजित रहते थे, व अरब विधिवश 
निःशब्द हो गए हैं| यह सब देखते देखते भविष्यदत्त के अंग उन्मथित 
हो उठे और वह अपने शरीर के प्रतिबिंब को देखता हुआ धीरे घीरे 
संचरण करने लगा | 

पिक्खइ मंद्राईं फल-अदुग्घाडिय-जाल-गवक्खर 

अद्ध-पलोइराइ णु॑ णुव-बहु-णयण-कडक्खई । 

अह. फलहंतरेण. दरसिय-गुज्कंतर-देसइं 

अद्ध-प्यंधियाइं विलयाण व ऊरु-पएसहँ | 

पिक्खश आवशाई . भरियंतर-भड-समिद्ध इं 

पयडिय-परणयाईं णुं णाइणि-मउडइ चिधईं | 

एक्क धर्णाहिलास-पुरिसाइ व रंधि पत्चित्तहँ 

वरइत्त-जुवाणईं ण॒ वड्ड-कुमारिहु चित्तई | 

जाएसर-ववाय-क्रणाइ व जोइय थंभमईं 

विहांडय-णेसणाईं मिहुणाण व सुरयारंभइईं | 
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एपिक्खश गोठराई परिवजिय-गोपय-मग्गई 
पासायंतराईं पवरुद अ-घवल-घयग्गई | 
जाई जणाउलाईं चिरू आसि महतर भवशणुईं 
ताईं मि णि-ज्कुणाइं सुरयइ सम्मत्तई मिहुणईं 
जाईं णिरंतराइं चिरु पाणिय-हारिह तित्थई 
ताईं वि विहिवरसेण हुश्नह् णीसद सुनदुत्थई । 
सियवंत-खियाणुईं शिह॒वि तहो उम्मादठ अंगई मरइ | 
पिक्खंतु शिय्य-पडित्रिंब-तरु सरिशुर्श सरिशुर् संचरइ ॥ 
इस उजाड नगरी का वर्णन पढ़ते पढ़ते लोक-कथाओं की वह नगरी 
याद आ जाती है जो जिपति पड़ने के कारण रातों रातक्‍्या से क्‍या हो 
जाती है ! हाथी हथिमारे मर जातें हैं और घोड़ा घुड़सारे; सारा सोना 
कोयला हो जाता है और सभी नगर-निवासी जहाँ के तहाँ पत्यर हो 
जाते हैं । 
“भविसयत कहा! जैसी लोक-कथाओं पर आधारित काव्य संभव हैं 
अपमभ्र श॒ में और भो लिखे गये हों ओर धीरे धीरे विद्वानों के प्रयत्न से 
ः हना के प्र 
ग्रकाश में आएं | 


जैन मतावलम्बी कवियों के इन प्रबन्ध काव्यों से मित्र जैन मुचियं 

की कुछ मक्तक रचनाएँ ऐसी मिलती हैं जिनमें जैन-प्रबंध काव्यों की सी 
|; । जोइन्दु (१० वीं शताब्दी ईस्वी) का 
परमात्म प्रकाश” ओर यगसारु' तथा राम सिंह (११०० ई० के 
आसपास) का पाहुडू दोहा" ऐसी ही रचनाएँ हैं। साम्प्रदायिक सीमा में 
रहते हुए भी इनके रचथिता जैन मुनि उत्त सीमा से ऊपर उठकर अत्यन्त 











१, डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये द्वारा 'रामचंद्र जैन ग्रन्यमाला? में 
सम्यादित, १६३७ ई० 
२, श्री दीरात्ाल जेन द्वारा कार जा सीरीज” में सम्पादित, १६३३ ई० 
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उदार दल से अपनी बातें कहते दिखाई रे हुं। जिल प्रकार, वैष्णव 
भक्त कबियों ने ब्राह्मण घम की सीमा मे रहते हुये भी उससे ऊपर 
उठकर प्रायः ब्राह्मण धर्म को शान्त्रीय तथा आचार-संवंधी संकोणुताओं 
के विरुद्ध विचार व्यक्त किया था, उसी प्रकार इन जैन मुनियों ने भी जैन 
घम की शास्त्रीय रूढियों ओर बाह्याइंतरों के विरुद्ध ल|क सामान्य के 
लिए सरल ओर उदार ढ़ से जीवन्मुक्ति का संदेश दिया | उद्देश्य में 
यापकता और विचारों म॑ सहिष्णुता, होने के कारण इन मुनियों की 
पाग्मिपिक पदावली ओर काव्य की शैली भी सहज, सामान्य ओर लोक 
प्रचलित हो गई । 
इन्द ओर रामसिंह दोनों ही जन मुनियों के विचारों में अद्ध त 
साम्य है, यहाँ तक कि किसी समय उपयक्त तोनों रचनाएं एक ही कवि 
जोइन्द की कृति मानी जाती थीं। पीछे अनेक ठोस ग्रमाणों के आधार पर 
यह पृष्ठ हो गया दे कि ये दो भिन्न कवियों की कृतियाँ हैं। यों भी_ यदि 
परमान्मप्रकाश” और 'पाहड़ दोहा? की भाषा-शैल्ली की तुलना की जाय तो 
स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ेगा | 'परमात्म प्रकाश? की भापा अधिक्‌ समासु- 
ल, जटिल तथा शा-त्व! विधान-बहल दिखाई पड़ती 
परमात्म-प्रकाश हैं, जब कि पाहड़ दोहा? की भापा पुराना हिंदी के 
निकृट की तथा बोलचाल की सरल उक्ति प्रतीत दोती दै । 
इसके अतिरिक्त परमात्म प्रकाश? ज्ञान-गरिष्ठ ओर विचार-प्रधान है; जब कि 
पाहुड़-दोह्ाः म॑ लोक-प्रचलिद देनंदिन जीवन के उदाहरणों के सहारे बड़े 


/300कद का ,रफाशकमपदाकदापए पा एपराताक्षका फरार ।; ४3५ ०02३४4४ 


सर्जाव और मार्मिक ठग से तत्व ज्ञान को ऊँची-ऊँची बातें अनायास कह 


कक 





परमात्म-प्रकाश” दो अधिकारों में विभक्त ३३७ छूंदों में 
लिखी हुईं रचना है| इसमें तत्वज्ञान को विविध विषयों में वाँटकर एक- 
एक __करके समझाया गया है; पहले अधिकार के विषय सामान्यतः 


अरमकान्‍नतकसाक... मल «मकालापाएमेंटकअक दा 2ललशनअन्यासकामपकनबी।.. लफ्रालककयफजकाअ/फमद उशकाअमकन्‍्माएजा"अककक, 


साय प#पपा९०७०/७१कमायलरकअरर पक्ष; कप ४९५४०४४०:४- घर 


२३६ हिंदी के विकास में अपश्र'श का योग 


ओर व्यवद्वार, मोक्ष-मा्गं, अभेद रुनजय, सममाव, पाप “पुण्य 
समानता, शुद्धोपयोग, तथा परमसमाधवि की चर्चा है। 
योगसार? परमात्मप्रकाश? की अपेक्ता अधिक सरल और मुक्त रचना 
| विषय-विवेचन में स्पष्ट त: क्रिसी प्रकार की योजना 
योगसार अथवा क्रम का पता नहीं चल॒ता। परमात्मपकाश की 
ही_बातों को इसमें सुबोध तथा काब्योचित दंग से 
कहने की कोशिश की ग॒ई है। 'परमात्म प्रकाश? से यह छोटी रचना है 
इसमे कुल मिलाकर १०८ छुंद हैं। जोइंद की दोनों ही ऋतियाँ 
अधिकांशतः दोहा छंद में ही हैं |“ 


पाहुड़ दोहा? दो सो बाइस दोहों ( यद्यपि इसमें दोहा के अतिरिक्त 

कुछ दूसरे छंद भी हैं) को छोटी सी रचना है। इसके संपादक श्री हीरा- 

लालू जन के अनुसार जेनियों ने पाहुड़ शब्द का प्रयोग किसी विशेष 

विषय के ग्रातपादन के अथ म॑ किया है। कुन्दकुन्दाचाय के प्रायः सभी 

ग्रंथ पाहुड” कहलाते हैँ; यथा समयसार-पाहड़, प्रवचनू-सार-पाहुड, भाव- 

पाहुड़, बोध-पाहुड़ आदि | गोम्मटसार जीवकांड की 

पाहुड दोहा रे४१ वों गाथा में इस शब्द का अर्थ झूधिकार? 

बतलाया गया हैं; अहियारों पाहुडयं? | उसी ग्रंथ में आगे 

* समस्त “श्रुतज्ञान! को पाहुड़ कहां गया है? । इससे विदित होता है कि 

धामिक सिद्धान्त संग्रद को पाहुड़ कहते थे। 'पाहुड? का संस्कृत रूपान्तर 

प्राभ्रत! किया जाता है जिसका ञ्रथ उपहार हैं। इसके अनुसार हम 
वर्तमान अंथ के नाम का अथ दोहा का उपहार! ऐसा ले सकते हैं ।” 

राम्सिंह राजस्थान के रहने वाले थे, इसलिए उनकी उपमाथ्रों पर 

भी स्थानीय प्रभाव स्पष्ट है। अन्य कवियों ने चंचल मन की उपमा जिन 

पदार्थों से दी है, रामसिंह ने उन उपमाओं को छोड़कर मन की उपमाः 








4. पाहुड दोहा; भूमिका, ए० १३ 
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( ऊँट ) से दी है--शाबयद इसलिए कि उनके लिए गति की तीत्रता 
का प्रतीक करहा! ही हो | 

पाहड-दोहा? के रहस्यवाद पर विचार करते हुए, श्री हीरालाल जैन 
ने लिखा दे कि “इन दोहों में जोगियों का आगम, अखित-चित, देह 
देवली, शिव-शक्ति, संकल्प-विकल्प, सुगुण-निगण, अच्ञुर-बोध-वित्रोध, 
बाम-दक्षिग मध्य, दो पथ, रवि, शुशि, पवन, काल आदि ऐसे शब्द है 
अर उनका ऐसे गहन रूप में प्रयोग हुआ हैँ कि उनमें इमें योग 
नांज्िक ग्रंथों का स्मरण आए. बिना नहीं रहता |? इनकी भाषा सांकेतिक है 
ओर सांकेतिकता में इनकी समानता बीद्ध सिद्धों के चयापर्दों ओर दोहा- 
कापों से दिलाई पड़ती ६ | 

लेकिन परमात्म प्रकाश!, योगसार और 'गहुड़ दोहा? तीनों को ए.% 
साथ रखकर देखने से स्पष्ट हो जाता हैं कि इस तरह की रहस्पात्मक 
प्रवृत्ति” उन सबमें विद्यमान है। और यदि इन जैन मुनियों के दायरे से 
आगे बढ़कर उस समय के अन्य घर्मावलबी संतों की रचनाश्रों पर दष्टि- 
पातू किया जाय तो दिखाई पड़ेगा कि ऐतिहासिक रूप से वह युग ही ऐसा 
था जिसमें प्रत्येक घम के भीतर इस तरह के उदारमना चिन्तक क॒वि पेंदा 
हुए थे जो अपने मत और समाज की रूढ़ियों का विरोध करते हुए मानव॒ता 








'्दाथामथाएक्ार१७:द2प्क्रयकयथ५०व। 


स्थिति-स्थापक पुराण-पंथी रूढ्िवादी प्रवृत्ति और दूसरी ओर रूढ्ि-विरोधी 


ैबाकाकपााकआशार3भमा्ाा6दावथाएक्राप्राोशपि 


० नननरन+- 3५० लत 
राम साक न मनन«»वन- न जम पानी ॥न--त-54-वकलनानानप-4ल्‍44942फ कल पालन मन नन++> ७०७७3 +त9+नन>नननंनग गत“ 


१. इन कवियों की रचनाओं के सिए 'रहस्थवादः हाब्द का प्रग्नोग, क्िली 
अधिक उचित शब्द के अभाव में ही किया जा रहा है । अंग्रेजी में इस तरह 
की रचनाओं के लिए 'मस्टिंक” ओर “मिस्टसिज़्म” शब्दों के प्रयोग की पर परा 
सी चल पड़ी हे । नाथ, सिद्ध और स त कवियों प्र भी यही शब्द चस्पा किया 


ल आ 


जाता है और आधुनिक रोमैंटिक कवियों के लिए भी लागू होता है। व्यक्तिगत 


रूप से लेखक इस तरह के पुराने कवियों के लिए मेस्टिकः शब्द को 


अनुपयुक्त और र भ्रामक समझता है | 


श्श्द हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


नवोस्मेष-शालिनी शक्तियों का जो संघ दिखाई पड़ता _है उसकी 
अभिव्यक्ति धामिक पदावली में उस युग के साहित्य में भी होती हैं.। ये 
वि लक बोन्मेष को अभिव्यक्ति हैं | मानवता की सामान्य भाव-भमि 
- खड़े दोनों के कारण ही इनका अन्य मतों से कोई विरोध नहीं है; 
सबके प्रति ये सहिष्णु हैं ओर इनका यिश्वास है कि सभी मत एक्ही 
दिशा की ओर ले जाते हैं और एक ही परम तत्व को विविध, नाम.से 
पुकारते हैं-- 
जो परमप्पठ परम-पउ, हरि-हर-बंभुवि बुद्ध । 
परम-पयासु भणंति मुणि, सो जिण-देउ विसुद्ध || 
(परमात्म-प्रकाश, ३२२) 
सो सिंउ-संकरु विण्द्यु सो, सो रुदृवि सो बुद्ध । 
सो जिशु ईसरु बंभु सो, सो अणुतु सो सिद्ध ॥ 
(योगसार, १०५) 
ये इतने मुक्तमन थे कि प्रकाश जहाँ से भी मिले, उसे स्वीकार करने 
के पक्त में थे | ग्रन्थ के आरम्भ में प्राय: कविजन अपने अपने आराध्य 
देव, साम्प्रदायिक देव अथवा गुरु को बंदना करते हैं; लेकिन_रामसिंह, ने 
प्रकाश दाता-मात्र को श्रपना गुरु माना है चाहे वह सूर्य हो, चाहे चन्द्रमा, 
चाहे ज्ञानी | इसी तरह जोइन्द ने भी ज्ञान-मात्र को सर्वोपरि मानकर उस 


परमात्म की बंदना सबसे पहले की है जो “नित्य-निरंजन-ज्ानमय? है । 

प्रकाश और शान के ऐसे खोजियों के लिए. स्वाभाविक है कि 
पुस्तकों के तथाकथित ज्ञान को ही ज्ञान न समझे | शास्त्र ज्ञान-शोध 
के लिए, अधिक से अधिक सहायक हो सकता है, वह ज्ञान की पराकाष्ा 
नहीं हो सकता । साम्प्रदायिकता शात्रों से ही बनती है, संकी् मयांदाएँ 


&. | फलतः इन मनियों ने 











'सत्थु पढंतुवि होइ जड़? (प० प्र०, २०६); अथवा 
“चेल्ला-चेल्ली-पुत्थियहिं, तूसइ मूढु शिमंतु |)? (प० प्र०,२११), या 
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धम्मु ण॒ पढ़ियईं होइ बढ, धम्मु ण्‌ पोत्था पिच्छियईं |? 
(योगसार, ४७) ' 

ओर “बहुयहिं पठियईं भू पर, तालू सुक्कइ जेण । 

एक्कुजि अवखरूु तं पठहु, सिवपुरि गम्मइ जेण |? (पा० दो०, ६७) 

प्रडदशन? का विरोध जो रामसिंह आदि ने किया है, वह इसलिए 
कि उन्होंन एक ही देव के छद्द भेद कर दिये और इस तरह उनसे भेद- 
भावना का प्रसार होता ह॥ व्यवहार के ज्षेत्र में यह शासत्र-विरोध और 
अक्तर-खण्डन घम के वकेठार पंडितों और पुरोदितों पर सीधा प्रह्मर था; 
दूसरी ओर इसके द्वारा उस जन-साथारण के लिए ज्ञान का सहन द्वार 
खुल गया, जिन्हें पहने लिखने की सुविधा प्राप्त न हो सकी थी । 

अब प्रश्न यह हू कि कोरे अच्षर-ज्ञान का विरोध करके इन मुनियों 
ने जो एक अक्षर! पढ़ने की राय दी, वढ एक अच्चर क्या है! कोई 
मंत्र है या किसी का नाम है जिसका जाप किया जाय ? 

मनियों ने कहा कि आत्म ज्ञान ही वह एक अक्वर है, जिसके बाद 
ओर कुछ जानना नहीं रहता । आत्मा ही आत्मा को प्रकाशित करती है 
जैसे रवि का राग अंबर को | 

अप्पु पयासइ अप्पु पद, जिम अंबारि रवि राउ | 

सिद्धों ने जिसे 'स्वक-संवित्तिः अथवा स्वसंवेद्य ज्ञान” कहा है, उसे 
ही इन मनियों ने आत्म-शान नाम दिया है। शास्त्र शञान से अनुभव-ज्ञान 
बड़ा है, यह घोषणा करके इन मनियों ने सामान्य जन को ज्ञान का बहत 
बड़ा आत्म-चल द्‌ दिया | 

जब आत्म-शान तथा अनुभव-साक्षिक ज्ञान ही सर्वोपरि है तो वह 
सबके बूते की बात दो सकती हैं। यह अनुभव-साक्तिक-ज्ञान इसी देह 
ओर मन से संभव हैं। इसलिए यह देह-मन उपेक्षणीय वस्तु नहीं हैं । 
यही कारण है कि इन मनियों ने धर्मोपदेशकों द्वारा अपविन्न कह्दी जानें 
को देवल? अथवा देव मन्दिर की गरिमा प्रदान की | 
देहा-देवलि जो वसइ, देठ अणाइ-अशंतु |... (प० प्र०, ३३) 
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मूठा, देतलि देउ ण॒वि, ण॒वि तिलि लिप्पइ चित्ति | 
-देवलि देउ जिणि, सो बुब्कदिं समचित्ति ॥ (योगतार, ४४) 
देहा-देवलि जो वसइ, सत्तिहे सहियउठ देउ । 
को तदिं जोइय सत्तसिउ, सिग्वु गवेसहिं भेउ ॥ 
(पा० दो०, ५३) 
ऐसी स्थिति में जब कि यह देह-मंदिरि ही उस परमात्म का निवास- 
स्थान हो, अन्यत्र जाने को क्या आवश्यकता है?! आवश्यकता तो इस 
बात की है कि परमात्म के आवास इस देद-मर्दिर को स्रच्छ ओर पदब्ित्र 
रखा जाय | चित को निमलता पर ज़ोर देने का यही कारण है, क्योंकि 
निर्मल मन में ही. उस देव का निवास संभव है उसी तरह जैसे सरोवर में 
हँस लीन रहता हैं. 
शिय-मणि णिम्मलि णाणियहँ, खिवसइ देउ अणाइ। 
हंसा सरिवरि लोगु जिम, महु एहउठ पडिहाइ | 
(प० प्र०, १२२) 
देह और मन की पवित्रता तभी सम्भव है जब इसके तथा इसके 
कार्यो में आसक्ति न हो | जो देह-सन्‌ में वास करता हुआ भी उसमें 
वास न्‌ करे, उससे का करता हुआ भी न करे उसे जोइंदु और रामसिंद 
दोनों ने 'उव्बस बसिया? कहा है। यह,सन की वह स्थिति है जिसमें पाप 
और पुण्य दोनों के प्रति आसक्ति नहीं रहती ॥ , 
आत्मा की इसी स्थिति को इन मुनियों ने 'समरस भाव” कहा है । 
उस स्थिति मे आत्मा-परमात्मा में भेद नहीं रह जाता; आत्मा परमात्मा 
में लीन हो जाती है; दूसरे शब्दों में आत्मा परमात्मा हो जाती है । 
मणु मिलियठ परमेसरहो, परमेसर जि मणस्स | 
विर्णि वि समरसि हुई रहिय, पुञ्च चड़ावर्ड कस्स ॥ 
(पा० दो०, ४६) 
जो परमप्पा सो जि हर्डे, जो हे सो परमप्प | 
द (प० प्र०, २२) 
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यही परम ज्ञान है और यही परम मोज्त है क्योंकि ज्ञान ही मोच् है-- 
'णाशि मुकक्‍्ख न भंति'. (प० प्र०, १६६) | 

जान की यृद्धप शब्दावली में कद्दी हुई यह बात व्यवहार में सामान्य 

जन के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित हुइं। आत्मा-परमात्मा को गढ़ 
बात न समझते हुए. भी इन दोहों को पढ़कर अथवा सुनकर साधारण 
आदमी जो शक्ति का अनुभव करता है. उसका यही रहस्य है कि वह 
शरीर को ही परमात्मा का निग्स समझकर आत्म-गोरव अनुभव करता 
है; वह अनुभव करता है कि यदि एक ही. परमात्मा. बिदा...किसी वर्ण-जाति 
भेद्र के सभी देढ़- मन्दियों म॑ निवास कर सकता हें, तो. उसे समरस भाव 
बनाए रखने के लिए शुच्रिता का. आचरण, क्यों व. किया. जाय. इसु 
प्रकार वह शुत्रिता ओर समरसता की ओर अग्रसर होता हुआ आत्म- 
गोख...का अनुभव करता है | पूजा-पाठ का अवकाश, मख्दिर-प्रवेश की 
अनुमति, तीर्थ-यात्रा के स्थान, शासत्र-श्रध्ययन की सुविधा आदि न मिलने 
पर भी पविन्नता के द्वार परमपद को पाने का संदेश कितने बड़े आश्वासन 
का. विपय हो सकता है, इसे सद्दज ही अनुमान किया..ज सकता है। इन 


मुनियों न यदी महान संदेश दिया था | 


बोद्ध सिद्ध कवियों की रहस्य-साधना 


जैन मुनियों की तरह लगभग उन्हीं के समकालीन पूर्वी प्रदेशों के 
रहने वाले बीद्ध सिद्धों ने मी रहस्यवादी कविताएँ लिखीं। इनमें से सरह 
कृष्ण पाद आचाय ( १०वीं शताब्दी ईस्त्री ) के दोहा कोप" अधिक 
प्रसिद्ध हैं। दोहा कोपों के अतिरिक्त इन दोनों सिद्ध आचार्यों की और 
भी कुई रचनाएँ मिलती हैं, किंतु सत्र की भाषा ठीकृ-ठीक अपमब्रश हो 


३, डा० प्रबोबचन्द्र वागवी द्वारा कल्नकत्ता विश्वविद्यालय के 'जनल 
आँव दि डिपाट मेंट आँव लेटस ?,जिल्द २८ में सम्पादित, १६३५ ई० 
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नहीं कही जा कही जा सकती | इनकी शोतियाँ प्रायः देश्य-मि अपमभ्रश में 


बाप जप ापकाबा नी पहल कप 0आ मपप 2 (उ;९4॥५0॥४0०0 २ 


लिखी गई ग्रतीत होती हूँ। दोद्दों की भाषा पर भी पूवीं पिदर्शा की 
स्थानीय बोली की गहरी छाप है, फिर भी उनका ढाँचा मूलतः साहित्यिक 
अपभ्र श॒ का ही हैं । फिर भी आधुनिक विद्वानों ने सिद्धों को भाषा को 
लेकर कृभी उन्हें पुरानी वंगला का कवि कहा हैं और कभी पुरानी हिंदी का। 
जन मुनियों की तरह सिद्धों ने भी शाखत्र-शान; मंत्र, मंदिर, तीथ[टन 
आदि बाह्याचारों का खंडन किया है | अपने संस्कार के अनुक्ल इस 
खंडन-काय में जेन-मनियों का स्वर जहाँ मद्धिम दिखाई पड़ता है, वहाँ: 
सर्‌हू ओर काण्ह अत्यत उग्र दिखाई पड़ते ई।; इन्होने बड़े *ही लद्षमार 
ढंग से अपनी बातें. कही.हं । जेस पा्ंड का खंडन करते हुए सरह 
कहते हँ-- 
ह बाम्हण॒हि म जाणन्त हि भेउ | 
एँवइ पढ़ियठ ए. चउ बेड ॥ 
मदट्टि पाणि कुस लई पढत | 
घरहीं बइसी अग्गि हुणंत ॥ 
कल विरह॒दइ हुअवइ होमें । 
अफ्खि डद्राविश्र कड्डुए धूम ॥ 
रंडी-सुडी अण्ण, वि वेसें। 
दिक्खिजइ दक्खिण उद्देस ॥ 
जइ णग्गाविश्र होइ मुत्ति, ता सुशह ।सिआलह । 
लोम उपाडण अत्थि सिद्धि, ता जुबइ-शिअम्बह || 
पिच्छी गहणे दिद्ु मोक्‍्ख, ता मोरह चमरह | 
उज्छु भोजण होइ जाण, ता करिह तुरंगह ॥ 


शास््र ज्ञान के विरुद्ध ये सिड्ध कवि भी ख-संवेद्य ज्ञान! को सर्वोपरि मानते 
हैं | सरह ने स्षट शब्दों मं कहा है कि सक्न-संवित्ती दत्तालु! अथांत्‌ 


सखक-संवित्‌? ही तत्ूवफल हैं। «शास्र का पढना वे उसी हृद तक उचित 
3 ५2832 ही कि कट 


ग्रपञ्र श॒ साहित्य २४३ 


सममभते थे जिससे शास्त्र से मुक्त हुआ जा सके | सरह के अनुसार 'ताबें 
से अक्खर घोलिआ, जाव णिरक्खर होइ 
इन सिद्ध कवियों का भी आदर्श समरसता? है। जरामर॒ण से मृक्ति 

तभी मिलती है, जब सहज भाव से चित्त को निश्चल करके 'समरस? से 
राग किया जाय । क/शह के अनुसार-- 

सहजे शित्चल जेण किग्र, समरसें शिश्र-मण-रा्र 

सिद्धों सो पुणि तक्खणे, णउ जरामरणह भाश्र ॥ 
लेकिन जैनियों से इनमें विशेषता यह थी.कि सहज? मार्ग पर ये विशेष 
बल देते थ । काय-क्लेश इन्हें पसंद न था। सरह ने अपने से बाहर मोक्न 
को दंदने वाले तथा ज्ञान-विडॉबत ऊेष वाले ज्षपणकी मोज्न की खूब खि 
उड़ाई है और अंत में-- 

सरह भणइ खबणाण मोक्ख, महु किम्पि न भावइ | 

तत्त-रहिआ् काश्रा ण्‌॒ ताब, पर केबल साहइ || 
कभी वे सहज ढंग से जीवन यापन का आग्रह करते हुए पशुओं की तरह 
बन्य जीवन व्यतीत करने की आकांच्ा करते हैं । 

सरहे गहण गुहिर मगर कहिआ | 
पसू लोश्र निव्वहि जिम रहिआ ॥ 
इसे अभिधा में न लेकर सामाजिक आडंबर की तीत्र प्रतिक्रिया ई 
समभना चाहिए। इससे उनके सामाजिक असंतोष का अनुमान लगाया 
जा सकता हैं | जीवन में सहज का व्यावहारिक रूप था ग्रहस्थ और संन्यस्त 
स्थितियों के दो छोरों के बीच शहस्थ जीवन में ही अनासक्त होने 
का अयत्न_ करना। इसी बात को 'घर' और “बन? के ग्रतीकों द्वारा 
सरह कहते हँ--- 
घरहिं म थक्‍कु म जाहि वर, जहिं तहि मण परिआण । 

जन मुनियों ने जोवन के इस रागपण पक्च पर जोर नहीं दिया था। के 
अधिक से अधिक देह को देवल कहकर ही रुक गए। बौद्ध सिद्धों ने राग 
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में विराग की स्थापना को ओर राग को विराग का आवश्यक साधन माना। 
सरह का कहना है--- 
घरबइ खजइ सहले रजह, किजइ राश्र-विराग्र । 
शिकश्र पास बइड्टी चित्ते भट्टी, जोइणि महु पडिहाइ ॥| 
इसी बात को कारण ने 'घरणी' के रूपक से कहा है । इस तरह इन सिद्ध 
कवियों ने ज्ञीवन के राग-विराग में भो समरतता स्थापित करने का 
प्रवलन किया । इस सहज समरसता को ही उन्होंने परम महासुख 
कुल मिलाकर सिद्धों की रचनाओं में जीवन के प्रति बहुत बड़ा 
स्वीकारात्मक इष्टिकोश है। उनके दशन का यही वह रचनात्मक पत्र है 
गी उन्हें आराशावादी बनाए रखता हैं। इतने अधिक विरोधों के सम्मुख 
अडिग रहना उनके आशावाद का पक्का प्रमाण है | 
उनके कथन में रहस्य कहीं नहीं है, जो है सब स्पष्ट है; हाँ यदि 
[की गुद्य शब्दावली दिखाई पड़ती है तो उसे उनकी अनिवर्चनीयता 
की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप. में ही.सम्रऋवा चाहिए। कुछ 
रिभाषिक शब्द प्रायः सभी लोगों के तकियाकलाम बन जाते हैं; सिद्धों के 
साथ भी यह कमजोरी लगी रही | कभी-कभी अपने 'परम॒ महासुखः 5 
अनुभूति को व्यक्त करने के लिए. जब सरह कहते हैं कि जहाँ मन, पवन 















श्रृद्धार और र शौर्य रोमांस काव्य 





अपभ्र श में जैन परिडतों, मुनियों ओर बोद्ध सिद्धों के घार्मिक 
साहित्य के बीच ऐहिक जीवन को लेकर लिखी हुईं वीर और <ंगार की 
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ललित रचनाएँ भी मिलती हैं । हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में संकलित 
रचनाओं का अधिकांश ऐसा ही है। कहा नहों जा 
इेमसन्द पहल सकता कि देमचन्द्र ने यह मर महुचक्र किन किन 
काव्य-ग्न्थों से तैयार किया हैं) इनके रचथिता 
कवियों का नाम अज्ञात्‌ है। हेमचन्द्र के व्याकरण में जो नीति, अन्योक्ति 
अथवा घर संबंधी रचनाएँ हैं उनमे से कुछ का आदि खोत तो जैन 
काव्य-ग्न्थों मे मिल गया है। लेकिन शोय और श्रद्भार के ऐसे बहुत से 
दोहे हैं जिनका आदि स्रोत अ्रभी तक अज्ञात ह। चाहे इनके रचयिता 
जन कवि हां अथवा जनेतर लोक कवि, इतना निश्चित दे कि संपूराु 
अपभ्र श्‌॒ साहित्य मं इनका सोन्द्य सबसे अलग है। जन झूनियों की 
आचार प्रधान सूक्तियों के बीच उत्साह और दर्प से भरे हुय उस काव्य 
को देखकर साफ मालूम द्वोता है. कि बढ  आमीर गोप गुर्जर आदि युद्ध- 
प्रिय जातियों का उन्मुक्त दृदयोद्यार हैं । युद्धों का वणन तो अपभ्र श के 
अनेक चरित काव्यों ओर पुराणों में भी मिलता है, लेकिन उनमे हाथियों 
की चिघाड़, घोड़ों के टाप की आवाज़ ओर शत्रों के नाम को लम्बी 
सूची दी आवक मिलती है; सच्च वीर हृदय का वहाँ कहाँ ! यदि 
ऐसा शोय देखना हो तो दम व्याकरण के इन उदाहरणों को देख | यहाँ 
पुरुष का पोरुष ही नहीं, उसके पाश्व में वीर रमणी का दर्प भरा 
प्रोत्साहन भी मिलेगा--यदि एक ओर शिव का ताण्डव है तो दुसरी 
ओर उनके पाएवं में शक्ति का लास्य भी है। कहाँ हैं ऐसी ओरतें जिन्हें 
युद्ध के बिना उदास लगता है । ओरतें तो सामान्यतः मनाया करती हैं कि 
किसी तरह प्रिय लड़ाई-भिड़ाई के कामों से छुट्टी पाकर आए, तो उसे 
अंचल तले ढाक कर रखें और सुख-शान्ति पूरक कुछ दिन बिताएँ: 
लेकिन यहाँ प्रिया कहती है--- 
खग्ग विसाहिउ जहिं लहहूँ, पिय तहिं देसहिं जाहेँ । 
रणु-दुब्मिक्खं भग्गाइं, विश जुज्में न बलाहँ ॥ 
प्रिय, यह किस देश में आ गए ? जत्र से यहाँ आए युद्ध का अकाल 
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पड़ा हुआ है । अरे किसी ऐसे देश में चलो जहाँ खड़्ग का व्यवसाय 
होता हो । हम तो युद्ध के बिना दुबले हो गये और अब्र बिना युद्ध के 
स्वस्थ न होगे | 
न इस वरणिंग सभ्यता के शख्त्र-व्यवसायी कहीं ऐसा न्‌ समझ लें 
के यह किसी तलबार-वे चने वाले दम्पति की बात-चीत है |! 
आओरतें गोरा-पावंती से न जाने क्या क्या वरदान माँगती हैं ! अक्सर 
सो बेटी-वेटा ही माँगती है ओर यदि बेटी-ेटा हैं तो घन माँगतो हैं और 
यदि धन भी हुआ तो अ्रचल सुहाग माँगती हैं; लेकिन इस काव्य-लोक 
की यह नारी अदभुत है। मॉँगती क्‍या है कि-- 
गआ्रायहिं जम्महिं अन्नहिं वि, गोरि सु दिजहि कंत॒ । 
गय-मत्त'ह चरत्तकुसह जो अब्मिड्‌इ “हसंठु ॥ 
ओर वह घर बेठे बैठे वरदान ही नहों माँगा करती, स््रयं भी लड़ाई 
के मैदान में जाकर पति को समय समय पर परामश देती रहती है | 
देखती है कि पति तलबार से भटों का सिर मम्म करता चला जा रहा है | 
खसे सहसा बेचारे कपालिक़ों की याद आ जाती हैं कि वे अ्रभम कपाल के 
अभाव में आज साधना कैसे करेंगे ! इसलिये ऋट कहती है--- 
प्रिय, एम्बहिं करे सेल्लु करि, छड्डहि तुहु करवालु। 
जंकापालिय बअप्पुडा लेहि अभग्गु कवालु ॥ 
उधर पति देव केसे हैं! युद्ध में लड़ते लड़ते पावों «में अपनी 
अतड़ियाँ उलक गई हैं, सिर कंधे पर क्ूज्ञ गया है फिर भी हाथ तलवार 
से नहीं हटा है-- 
पाइ विलग्गी अंत्रडी, सिरु ल्ह॒सिउ खंघस्सु | 
तोवि कटारइ हत्थडउ, बलि किजर् कंतस्सु ॥ 
इतना ही नहीं, कमो कभी उनका दान इस सीमा तक पहुँच जाता है 
कि घर का सब कुछ देते देते केवल प्रिया बच रहती है और यद्ध में तो 
अपने आप को भी लुट देते हैं, केवल तलब्रार वच रहती है--कितनी. 
समानता है ! इधर तलवार बची और उधर उससे भी पैनी प्रिया । केवल 
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उन दोनों का सहारा हाथ चला गया। और इतने बड़े सत्य को नाय 
स्वयं नहीं कहता, कहती है उसको वही प्रिया--- 
देन्तदो ह्ँ परि उब्बरिश्र, जुज्मन्त हो करवालु | 
नायिका कद्दती है कि मेरे कंत के ये दो दोष हैं ! सच ! 
यहाँ ऐसे ऐसे स्वरामिभक्त मठ दिखाई पड़ते हैं कि युद्ध के मैदान में 
स्वामिकार्य के लिये कौन पहले, जूके--इसी होड़ में वे आपस में ही . 
जूक मरत हैं; स्वामी का काम धरा रह जाता है। कवि कहता हैं कि ऐसे 
उन्माही भ्ों को बीड़ा देना भी बेकार है-+ 
ते मुग्गभा इृराजिश्रा, जे परिविद्वा ताहँ। 
अवरोप्पर जांअंताहं, सामिड गंजिड जाहं ॥ 
इस काव्य-जगत में उत्साह का साव केवल रण-ल्षत्र तक ही सीमित 
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को प्रेरणा दी जाती है । किसान_ जीवन सर अपनी छीती गई जमीन को 
फिर से पाने के लिये लड़ता रह्य लेकिन नहीं ले सका । अंत में जब उसने 
अपन लड़क का सवाना होत देखा ओर यह भी देख कि वह उस 
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भूमि के लिये प्रतिकार नहीं करता तो मरते-मरते धिक्‍्कारता गयां--- 
पु्तें जवएँ कबरु गुणु, अवगुशु कवणु मुणण। 
जा बप्पी की भूहडी, चंपिजइ अवरेण ॥ 
एिडी शरीर, * उत्साह और करमठ नरनारियों का प्रेम भी उस 
माला में व्यक्त हुआ है । सहज ही अनुमान किया जा सकता है 
कि ऐसे स्रस्थ तन और स्त्रस्थ मन वालों का स्तेह कैसा हो सकता है? 
पलड़ पर पड़े पड़े विरह में कराहने वाले नागर जनों का यह प्रेम नहीं 
है और नहीं है दिन-दहाड़े घर म॑ घात लगाये बेठे रहने वालों छेलों का 
का. यह रति रड्ढ । यहाँ विरह-तस्त नाथिका के ऊपर गुलाब-जल और इच्र 
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की शीशी नहीं खाली की जातो | इस काव्य-लोक की नायिकाएँ सी 


40४7; 


आशभूपणों और वस्तों की दुकान नहीं हैं | नाबिका के वेश-विन्यास का तो 
; हाल हैं कि 
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सिरि जरि-खंडी लोअड़ी, गलि मड़ियड़ा न बीस | 
फिर भी उसके रूप-गुन का जाद तो देखिए कि-- 
तोवि गोटड़ा कराविश्रा मुद्धहें उठ बईस। 
इस सीधे सादे निधन लोक-जीवन का सौन्दर्य ही ऐसा है कि इसके 
गोठ में अपने को बहुत लगाने वाले जवान रसिकों को भी उठक-बैठक 
करनी पड़ती है| कौन कहे, कि यह क्रविता भी ऐसी ही है, जिसमें न 
भीना आवारण है न अलंकृत आभरण, फिर भी इसने बड़े-बड़े अलंकार- 
वादी परिडतों को अपने जाद से उद्ध-बईस करा दिया | 
नायिका अभी अच्छी तरह वयस्क नहीं हुईं है| शरीर पर जो कुछ. 
है, सब तुच्छ ही है। मध्य भाग तुच्छु हैं ओर रोमावली ठुच्छ है इस पर 
से ठुच्छ हास ओर तुच्छ जल्पना ! लेकिन इसके बाद जो सबसे तुच्छ 
वस्तु हैं वह तो कहने में भी नहीं आ सकती ! 
कटरि थणुंतरु युद्धडहे जे मणु विद्वि न माह 
स्तनों के बीच की दूरी की कमी तो बहुत जगह देखी गई लेकिन: 
यह जगह होगी कि उसमें नायक का मन भी न असाएगा-- 
यह तो यहीं सुना ओर इसी मुग्धा के यहाँ देखा । 
धीरे-धीरे यह स्तन इतने उत्तुंग हो जाते हैँ कि नायिका उनसे 
परेशान हो उठती है क्योंकि भव उनसे लाभ की जगह हानि होने लगी 


७४७५३४करभा५०३८०१६:०४७५०९४-५७॥७ ५७५३५, ;७९/०४-४:/एडाहसफ्क 


ह--उनके कारण प्रिय उसके अधरों तक पहुँच ही नहीं पाता ! बेचारी 


अपनाए ककत ७३ 2छा व ता जा क्रफाणापण्दाग्ाका 


यू के अधरों को तो दोष दे नहीं सकती है कि वे 


गन्तृव्यु तक पहुँचने से पहले ही क्‍यों विरम जाते हैं, इसलिये वह अपने. 
ही अंगों पर खीभ प्रकट 


अइ तुगत्तरु ज॑ थणहं, सो छेयड़, न हु लाहु । 
सहिं, ठाडे-वसेण अहरि पहुच्चईइ नाहु | 
ऐसी ही नायिका विष की गाँठ होती है, लेकिन मामूली विष की गॉाँठ 
नहीं, नवखी कवि विस-गंठि? | इसका नोखापन यह है कि 
भडु पच्चलिओ सो मरइ, जासु न लग्गइ कंठि । 
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नोखापन शरीर तक ही सीमित नहीं रहता; इसका प्रसार हृदय के 
विविध व्यापारों तक दिखाई पड़ता द। नायिका का ग्रिय दोषी हँ--यह 
बात वह न जाने कितने मुँह से सुन चुकी है ओर उन युक्तियों के विरुद्ध 
उसके पास कुछ भी तक नहीं है | वह अपने मन से लाचार है | जब एक 
सखी फिर कहने आती है, तो नायिका उससे नम्नता के साथ कद्दती हं--- 
भण सहि, निहुअ्र्े तेव॑ ज्इं, जइ पिउ टिद्ठ सदोसु । 
जेब न जाणइ मज्कु मशु पक्खावडिअं तासु || 
जब प्रिय सदोष है तो ऐसी बात एकांत में कहो, लेकिन ऐसे एकांत 
में कि मेरा मन भी न जानने पाए. क्‍योंकि वह तो प्रिय का पक्षपाती हैं ! 
भला ऐसी नायिका को एकांत कहाँ ! 
पुरुष युगों से स्वेच्छाचारी होते ही आए हैं । कहीं के कहीं रम गए! 
लेकिन नारी उसे केसे छोड़ दे ! आग से घर जलता ज़रूर है, फिर भी 
उससे काम लेना कोई कैसे छोड़ दे ! 
विप्पिश्न-आरठ जदइवि पिउ, तोवि त॑ आणहि अज्जु। 
अग्गिण दइढ़ा जइबि घरु, तो तें अ्रग्गि कज्जु ॥ 
प्रिय की अ्रनुपस्थिति में नायिका मन ही मन नाना प्रकार के संकल्प 
करती है । इस बार उसने ऐसी क्रीड़ा करने का इरादा किया, जैसी 
कभी नहीं की थो ! क्रीड़ा यद्दी कि जिस तरह मिट्टी के नए बतंन में रखते 
दी पानी उसके कण करण में भिद्‌ जाता हैं, उसी तरह मैं उसके सर्वाज् में 
ग्रवेश कर जाऊंगी ! 
. जइ केवईं पावीस' पिउ अकिया कुड करीसु | 
पाणिउठ नवइ सरावि जिर्ये खब्बंगे” पहसीस | 
लेकिन पहले वह मिले तो सही ! 
वह मन ही मन संकल्प करती है कि प्रिय आएगा, मैं रूटेंगी और 
मुझ रूठी हुई को वह मनाएगा; लेकिन उसकी सारी रातें ऐसे ही मनोरथों 
में नित्य बीत जाती हैं ! आखिर प्रिय आता है तो सारे मनोरथ ताक पर 
धरे रह जाते हैं-- 
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अम्मीए सत्थावत्थेहिं सुधि चितिंजश माणु । 
पिय दि्ले हललोहलेण, को चेआइ' अप्याण || 
मन किस तरह धोखा दे गया। मान वह करे ज्ञितकी अवस्था 


स्वस्थ हो। यहाँ तो थ्िय को देखते ही हड़ब॒ड़ी में अपान ही विसर 
जाता हैं ! 


हक का ८0५ डडरीत 


इस तरह प्रणयों जीवन के इन दोहों में वह सादगी, सरलता और 
'वाज़गी है जो हिंदी के समूचे रीति काव्य में भी मुश्किल से मिलेगी 
जा वहा ज़रूर हैं, चातरी वहाँ खूब है, एक एक शब्द में अधिक से 
अधिक चमत्कृत करने की शक्ति भी हो सकती हैं, मतलब यह क्कि 
हे द्य से सागर भरने को करामात हो सकती है लेकिन गागर में 
गागर जितना ही अमृत भरने की जो चेष्टा यहाँ है-- उस पर रीभने 
वाल सुजान भी कम नहीं हैं। कठिन काम गागर में सागर भरना हो 
सकता £; लेकिन गागर में अपना हृदय भर देना कहीं अधिक कठिन है! 
इस व्याकरण के इन दोहों को गागर ऐसी ही हैं! आर्या और गाहय सत्तसई 
की तरह इस दोह्यवली के भी एक-एक दोहे पर दजनों प्रबन्ध काव्य 
“निछावर किए जा सकते हैं । 
एस ही मनोहर सुक्तक यूवन्ध [चतामाश में संकलित मुंज के 
अपभ्रश दाहे हैं। पता नहीं ये दोहे मुज के जीवन पर लिखे हुए किसी 
पत्रन्थ काव्य के कुछ अवशिष्ट मणि हैं, अथवा मुक्तक 


काशाण॥बक/पमेनफ्दए पा पक 877 


मुंज के दोहे रूप में ही लोक-परम्परा में चल पड़े थे ! फिर भी ए 

एक दोहे में पूरे प्रसंग का मार्मिक निष्कर्ष _भरा पढ़ा 
हूँ | मंज की कहानी अपने आप में इतनो काव्यात्मक है कि ये सीधे सादे 
दाह भा प्रसंग गभत्व के कारण छुदय पर सीधे चोट करते हैं । तैलपराज 
की केद में पड़ा हुआ मुज अपने किए पर मंख रहा है। एक तो उसमे 
अपने मंत्री रुद्रादित्य मेहता के मना करने पर भी गोदावरी पार कर तैलप 
पर चढ़ाई को और अपने उस शुभचितक मंत्री को खो दिया; दूसरे यहाँ 
'आने पर तैलप-भगिनी मृणालवतीं पर विश्वास करके भाग निकलमे की 
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चनों बनाई योजना उससे कह दी और इस तरह अपनी जान ही नहों, 
अपने साथियों की भी जान ख़तरे में डाली | इतनी भूलों का फल उसे 
भोगना पड़ा और वह भी इस रूप में कि उसे रस्सी में बाँव कर घर घर 
उससे भीख मैंगवाई गई । मुज के दोहों में उसके इन्हीं अनुभवों को 
पीड़ा हैं | दो-एक दोहे बानगी के लिए-- 

कोली तुट्डवें किन मुशत्र, कि हुआ न छारह पुज | 

द्िए्डश दोरी दोरियठ, जिम मंकइ तिम मुंज ॥ 

गय गय, रह गये; व॒ुर्य गये; पायकड़ानि सिच्च 

सग्गड्िय करि. मंतणुर्दले सहता रुद्ाइच्च || 
ऐसे ही विखरें हुए मुक्तकों को कथा के महीन .सज्न में पिरोकर 
अब्दुल रहमान (१२वीं शताब्दी ईस्वी) ने संशेश रासक नामक सुंदर 
गीत-द्वार रचा है। यह तोन “प्रक्रमों में विभाजित दो सो तेइस छाों 
की छोटी सी रचना हू | प्रथम प्रक्रम म॑ मंगलाचरण, कवि का व्यक्ति 
गत परिचय, ग्रंथ रचना का उद्द श्य तथा कुछ आत्म निवेदन हैं। इस 
तरह कवि ने आरंभ के तेद्स छट्रों में भूमिका बाँधने के बाद दूसरे 
प्रक्रम से मल ग्रंथ आरंभ किया हैं| कथा-सूत्र इतना ही है कि विजयनगर 
की एक प्रोवित-पतिका अपने प्रिय के वियोग मं रोती 
संदेस रासक हुई एक दिन राजमाग से जाते हुए एक बटोही को 
देखती है और टोड़कर उसे रोकती है | पथिक्‌ को 
'सोककर वह पृछुती हैं कि कहाँ से आ रहे हो ओर कहाँ जाओगे ? पथिक 
'बतलाता है कि में सामोर से आ रहा हूँ और स्तम्भतीय जा रहा हूँ । इसी 
'सिलतिले में वह सामोर नगर के पेड़ पौदों ओर नागरिक जीवन का वर्णन 
करता हूं | स्तम्भ तीथ का नाम सुनते ही नायिका भाव-विहल हो उठती है 
ओर पथिक से निवेदन करती है कि अ्र्थ लोभ के क पा प्रिय मुझे 
छोड़कर व्दाँ चला गया हैं इसलिए कृपा करके उसके पास मेरा सन्देश 
लेत जाओ | इस तरह वह थम थम कर धीरे-धीरे अयनी विरह-व्यथा 








(4॥/क3#कषाद 
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नायिका के रुदन पर रुक जाता है ओर कुछ बातें और सुन लेता है। अंत 
में वह पूछता है कि तुम्हारा पति किस ऋतु में तुमसे अलग हुआ १ यह 
प्रश्न नायिका के मर्म को छू लेता हैं; उसे याद आता है कि वह ग्रोष्म 
ऋतु थी जब्र उसका प्रिय उसे छोड़कर परदेश गया। तब से पूरे साल 
भर हो गए। यह सब स्मरण आते ही वह क्रमशः छहो ऋतुओं म॑ अपनी 
दशा का वन कर जाती है। काव्य का तीसरा प्रक्रम इसी पडऋतु-वर्णन 
के लिए रचा गया प्रतीत होता 

पथिक्‌ को सन्देश देकर नायिका ज्यों ही विदा करती ह कि दक्षिण 
दिशा में उसका प्रिय आता हुआ दिखाई पड़ जाता है। अंथ का अंत करते 
हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार उसका कायथ अ्रचानक सिद्ध हो गया, 
उसी प्रकार इस काव्य को पढ़ने सुनने वालों का भी सिद्ध हो। जो अनादि 
और अनंत है, उसकी जय हो । 

संदेश रासक? के कथा-सूत्र से स्पष्ट है कि कवि को कथा से कोई 
विशेष मतलब नहीं है; उसे सामोर नगर के जीवन, पेड़-पौधों तथा पषड्‌- 
ऋतु वर्णन के साथ मुख्यतः एक प्रोषित-पतिका नायिका की विरह-बेदना 
का वर्णन करना है; इन सभी वर्णनों को एक सूत्र में बाँधने के लिए ही 
उसने पथिक की अवतारण की हैं अन्यथा सभी छुंद अपने श्राप म॑ खतंत्र 
हैं और मुक्तक का सा रस उत्तन्न करते हैं | कल्निदास के 'मेघदता 
भाँति संदेश रासक? भी विभिन्न मक्तकों की एक सजिमाना है 

'रासक? अथवा 'रास? नाम से लिखें हुए काव्य-प्रंथ अपभ्रश में 
तथा उसके बाद धुरानी राजस्थानी ओर हिंदी में भी मिलते हैं लेकिन 
विषय व . देखते संदेश रास” उन सबसे भिन्न है। इससे मिलता-जुलता 
वल॒ एक 'ास-काव्यः राजस्थानी मुं है--“वीसल देव रास! । झन्यथा 


न मा ाणाआआ 


अन्य रास काव्य एक तरह से “चरित काव्य! हैं जिनमें किसी राजा के युद्ध 
आर विवाह की कहानी वर्शित दिखाई पड़ती.-है;। 

अपभ्र श में संदेश रास? अपने टंग का अकेला काव्य भल्ते हो: 
परंतु इसके पीछे इस तरह के काव्यों की परंपरा का आभास मिलता है 





अशन्‍तत०-नम् कु 
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क्योंकि “रास? काव्य के जो लक्षण अपश्र श॒ के आचायों ने दिए हैं, उनमें, 
से एक लक्षण संदेश रास? पर भी लागू होता है | स्वयंभूच्छेंदः में “रास! 
का लक्षण बतलातें हुए कह गया दे 
घत्ता-छडणिआ्राहिं पद्डडिआहिं सु-अण्णरूएहिं, 
रासाबंधो क जगु-मण-अहिरामओओ होइ ॥* 
अर्थात्‌ घत्ता, छइणिय्रा, पड्ुड़िया तथा ऐसे ही अन्य सुन्दर छंदों से युक्त 
राप्ता-बंध-काव्य जन-मन्‌ के लिए अभिराम्‌ होता. दहै. इसके बाद ही २१ 
मात्रा वाले गसाः छुंद्र का लक्षण डिया गया, जिससे अ्रनुमान_ होता 
इसे भी शासा बंध काव्य! का विशप छेद माना गया है । यदि यह सच है 
तो 'संदंश रास? उस लक्षण पर खरा उतरता है क्यांकि इसम जिस छुद॒ 
का सबसे अधिक प्रयोग किया गया हूं. , वह रासक छूंद है |. 
काव्य की दृष्टि से संदेश रास! का अपश्र श॒ साहित्य में विशेष स्थान 
है| इस विरह काव्य का आरंभ ही बड़े आकपक ढंग से होता 
पथिक को दखकर विरहिणी जब्र उतावली से चली तो उसके करठि- 
प्रदेश से रशनावलि छूट गई ओर किंकिशियाँ क्षिण-किण ध्वनि करती 
हुई त्रिखर गई । किसी तरह उन्हें समेट गाँठ बाँधकर वह वेचारी आगे 
बढ़ी तो उसको मोतियों की लड़ ही विखर गई और उसे सँमालते-सैंभालते 
नूपुरों से चरण उलमक गए और वह गिर पड़ी । इसके बाद भी जब वह 
संत्रम के साथ लजाती हुई उठी तो उसने देखा कि उसका स्वच्छ श्वेत 
आँचल ही खिसक गया है और कंचुको भो मक्षक गई है। फिर भी अपने 
हाथों से किसी प्रकार स्‍्त्रनों को दँककर वह वेचारी पथिक के पास पहुँची । 
निम्नलखित छुंदर में इस उतावली का एक चित्र द्रष्टव्य है-- 
त ज॑ मेहल ठवइ गंठि खिट्द्वर सुहय 
तुडिय ताव थूलावलि ण॒वसर हारलय | 
सा तिवि किवि संवरिवि चइवि किवि संचरिय 














१. स्वयंभूच्छंद ८।४६ (श्री भायाणी द्वारा, स॑० रा० भूमिका पृ० उछ 
पर उद्ध त) 
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णेवर चरण विलग्गिवि तह पहि पंखुडिय ॥ 
करुणा उत्पन्न करने के लिए. ही कवि ने विरहिणी का यह चित्र खींच 
इसके बाद विरहिणी जब संदेश-कथन की ममिक्रा देती हैं, उम्रमें नारी 
हृदय की परवशता, आकुलता और विदग्धता एक साथ मुखरित हो उठी 
हैं-- प्रिय के पास इससे बढ़कर लगने वाली बात ओर क्या कही जा 
सकती है कि-- न 
गरुवउ परिहदवु कि न सहठ, पद पोरिस निलएश | 
जिंहि अंगिहि तू विलसिया, ते दद्घा विरहेण )। 
तुम्दारे जैसे पौरुप-संपन्न पति के रहते हुए भी में ऐसा पराभव केसे न 
सहूँ ? जिन अंगों के साथ तुमने विलास किया है, आज वही अंग विरह 
द्वारा जलाए जा रहे हैं |! किसी पुरुष के लिए. उसके-पौरुष को चुनौती 
देने से बहुकर ओर क्या बात हो सकती है! यदि सचमुच हो उसमें पोरुष 
है तो कम से कम अपने उस प्रतिद्वन्द्दी को पराजित करने के लिए अवश्य 
उठ खड़ा होगा जो उसके द्वारा भोगे हुए अंगों को स्वयं अपना विषय 
बना रहा है ! 
संदेश कहते-कहदते विरहिणी इतनी रोने लगती है कि पथिक से स॒हा 
नहीं जाता | यह देखकर वह कहता है कि है देवि, किसी ग्रकार अपने 
आँसुझ्रों को रोको और जाते हुए पथिक का अमूगल मृत करो । इस पर 
अत्यंत सरल ढंग से कहती है-- 
मइ न रुन्न विरहग्गि धूम लोयण सवरु 
अर्थात्‌ में थोड़े ही रो रही हूँ, यह तो विरद्मामि के धुएँ से आँखें 
सजल हो आई हैं । 
व्यथा हृदय में सरलता लाती है, तो उसकी टीस कभी कभी उतनी 
ही विद्ग्घता भी उत्पन्न करतो है । प्रिय ने उसका सारा सुख छीन लिया, 
इस बात को सागर और मंदर के रूपक से विरहिणी इस प्रकार कहती है-- 
मह हिययं रयणशुनिहि, महिय॑ गुरु मंदरेण त॑ खिच्च | 
उम्मूलियं असेसं, सुहरयणं कड्डियं च तुह पफिम्मे.॥ 
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अथांत्‌ हमारे रत्ननिधि हृदय को विरह-मंदर ने मथकर तमाम सुख 
रत्नों को निकाल लिया | 
शस्त्‌ ऋतु का वर्णन करते हुए, नायिका कहती हैं कि क्या उस देश 
में ज्योत्सना का निमल चन्द्र नहीं उगता! क्या वहाँ अरिविंदों के बीच: 
हंस कल-कल ध्वान नहां करत ? क्या वहाँ कोई ललित दंग से प्राकृत 
काव्य नहीं पढ़ता ! क्या बहाँ कोकल पंचम स्व॒र म॑ं नहीं गाता ? क्या 
वहाँ सूर्योदय के कारण खिले हुए कुसुमों से वातावरण महक नहीं डठता ?' 
होता तो यह सत्र होगा किन लगता है कि प्रिय ही अ्रसिक है जो इस 
शर्त काल में भी घर्‌ का स्मरण नहीं करता । < 
.... कि तहि देस णुह्ु फुरइ जुन्ह शिसि णिम्मल चंदह 
अह कलर॒ठ न कुणंति हंस फलसेवि रविंदद्द 
अह पायउ ण॒हु पढ़श कोइ सुललिय पुण राइण 
अह पंचउ ण॒ह्ु कुणइ कोइ कावालिय भाशण | 
महमहइई अहव पच्चूसि णहु, ओससिउठ घरु कुसुमभर | 
अह मुणिउ पहिय | अणुरिसिउ पि समइ जु न सरइई घर ॥ 
संदेश र[ुसक! को पढ़ते समय यह नहीं मालूम होता है कि किसी 
अहिंदू को कृति है; इसका कारण यह है कि संदेश रासक में संस्कृत और 
प्राकृत कार्यों की अनेक रुढ़ियों का सफलतापृवक निवाह किया गया है। 
सामोर के वणन में फल-फूल वाले ब्रत्तों की सूची तथा पडऋत वर न 
र रुट्ियों का स्पष्ठटतः पालन किया गया है। इसके 


कह कवि ने संस्कृत के प्रसिद्ध छुंदां का अपभ्रंश 










तइया निवर्डंत णिवेसियाईं संगमइ जत्थ णहु हारो | 
इन्हिं सायर-सरिया-गिरि-तरु-दग्गाइ अंतरिया || (सं० रा०, ६३) 
“हनुमन्नाटक” (५२५) के इस छुंद का अनुवाद है--- 
हारो नारोपितः करण्ठे मया विश्लेषभीरुणः 
इदानीमन्तरे. जाताः सरित्सागरमूघरा: ॥ 
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इन सबसे यही प्रमाणित होता है कि अब्दल रहमान को संस्कृत 


8 कक हम: 


प्राकृत ओर अपमश्रंश साहित्य की परंपरा का बहतु अच्छा ज्ञान था ओर 


हि दकब कि अराफत कोड या पक एच: 


उन्होंने इस काव्य में अपने अध्ययन अनुभव का सारा निचोड- रख देखने 
की चेष्टा की | यह समभना त्रान्ति है कि यह ग्राम्य अपभ्र श में लिखा 
हुआ काव्य है। वस्तुतः इसके भाव और भापा दोनों पर नागरता की छाप 
| छंद-विविधता ओर अलंकार-सज्ञा दोनों ही दृशथ्लियों से संदेश रासकः 
अत्यंत परिम[जित रचना है । 
गअपभ्र श॒ साहित्य का एक वहत बड़ा भाग नीति, यूक्ति; अन्योक्ति 
खुति आदि ढंग के काव्यों से मरा हुआ है। हँस-व्याकरण, दुवसेनु 
(११ वीं सदी) का 'सावयधम्म दोहा! सोसग्रश्म (१३२ वीं सदी 
रचित कुमारपाल प्रतिबाध आदि में अनेक मार्मिक सृक्तियाँ, श्रनुभव- 
. पृण नीति के दोहे तथा संकेत पूण अन्योक्तियाँ 
नीति, सूक्ति, . मिलती हैं| इनके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों से भी 
अन्योक्ति आदि सूक्तियों का चयन किया जा सकता है। 'हैम व्याकरण 
में श्रमर, कु जर, पपीहा, केहरि, धव॒ल॒, महाद्रम आदि 
को लेकर बड़ी ही हृदयहारी अन्योफियाँ कही गई हैं। जैसे 'धवल? बैल 
संबंधी अन्योक्ति--- 
धवल विसूरइ सामिशत्रहो, गरुआ भर पिक्खेवि | 
हरे कि न जुत्तऊं दहुँ दिसहिं, खण्डईं दोण्णि करेवि | 
उसी तरह वहीं से यह-सूक्ति उद्धत को जा सकती है-- 
सरिहिं न सरेहिंन सखरेहिं, नवि उजाण वणेहिं | 
देस खण्णा होंति बढ, निवसंतेहिं सुश्रणेहिं ॥ 
यद्यपि अपभ्र'श साहित्य का अधिकांश छुन्दोबद्ध काव्य है, फिर भी 
खोज करने से कुछ गद्य की भी रचनाएँ मिली हैं. तथा क्रमशः मिलती 
जा रही हूं । उद्योतत सूरि को कुबलयमाला कहा 
“_ गद्य साहित्य के अ्रयश्रंश गद्य की चर्चा तो बहुत दिनों से होती 
रही है; श्री अगरचन्द नाहटा ने इधर पखवर्ती अपभंश 
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साहित्य की कई गद्य-रचना खोज निकाली हैं। १४वीं शताब्दी इस्त्री 

एक ऐसी हो रचना 'पद़ावश्यक-बालावबोध?! के एक गद्यांश का उद्धरण 
उन्होंने १६४६ ई० के यू० पी० हिस्टॉरिकल सोसायटी के जनल' मं 
दिया था | इन विखरे उद्धरणों से अ्रपश्न श-साहित्य में गद्य-रचना के 


'४००३७७७॥१४/४/ज३६६३२४३४:ह॥॥/९" 


म्बयंभ ( आठवीं शताब्दी ईस्त्री ) से लेकर रइघ्‌ ( शथवीं शताब्दी 
इम्बी ) तक के इस अपग्रश साहित्य का संपूर्ण भारतीय साहित्य में 
बढ़त बड़ा ऐतिहासिक सहत्व है| यद्यपि जिस व्यापकता ओर विशालता 
के साथ इसका आरम्भ हुआ था वह अंत तक न रही; बल्कि परवर्ती 
अपश्र श साहित्य के विषय और शैली में एक प्रकार की जड़ता दिखाई 
पड़ती है, किर भी समग्र रूप म॑ यह साहित्य उस युग के जातीय नवोन्मेष 
का प्रतिनिधि होकर ऊपर डठा.। अपश्र'श की प्रत्यग्रता का ठीक-ठीक 
अनुभव परवर्ती संस्कृत साहित्य की ह्वासोन्मुख प्रवृत्तियों के परिपाश्व म॑ ही 
हो सकता हू । 
अपम्रंश-कालीन संस्कृत साहित्य उस नागर समाज की रुँधी हुई 
विचार-धारा को प्रतित्रिंबिंत करता है. जो. अपना ऐतिहासिक कार्य समाप्त 
कर _चुकने पर समाजिक विकास में बाधक हो रहा था॥ इस जड़ता से 
तत्कालीन संस्कृत साहित्य भी ग्रस्त दिखाई पड़ता है।। क्या दशन, क्या 
काव्य सवत्र पराने तथ्यों को पुनरावृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं॥ मौलिक 
छ्वावना की अपेत्षा टीका ओर व्याख्याओं में रस लिया जा रहा था॥ 


अक्षर डक आ+ (सैक७4 0३ छ 2 


 अमेय दूर था, प्रमाण-चर्चा अधिक थी ॥ दाशनेक दरूहता नव्य-न्याय के 
बाद-विवादों में मुखर हो रही थी। समस्त चिंतन तक-जाल में उलभा 
था। सम्कृत काव्य हृदय के सहज उच्छवास को छोड़कर पांडित्य-प्रदर्श 

तथा श्रमसाध्य आलंकारिक चेट्टाओ्ं म॑ं लीन था। लक्षणअन्थों का 
बाहुलय था| रस के मान शब्द-शक्तियों से आक्रान्त थे १ प्रकृति-चित्रण 
नाम-परिगणन और ओऑऔपम्यविधान से वोकिल था] सानव-अनुभतियों 


९७ 
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बी अर्थभमि संकचित होकर अ्रैगारिक लीलाओं से .पंकिल दो रहो थी !. 
राज-दरवारों के उजड़े वेनव्‌ को बासी पुनराद्रात स वस्तुवणन धामल हु! 


("६७4:4-%/ 8० 


रहा था॥ चरित-काव्यां में चरित्रों वा व्यत्तित्व भव व्याए टाइप क रूफ 
ही प्रकट हो रहा था। मुक्तक काव्य झत्रिम और अलंछूत थे; प्रबन्ध 
काव्य आकार में विपल्न होते हुए भी जीवन-हीन थे॥ गद्य बाल-चाल की 
'घा से दर हटकर समासों का बीहड़ ज्गल ही गया थ।। सुव्न एक । 
ग्रक/र की जड़ता और निष्पाणता के दशन हात थ॥ 
त्रपश्र श साहित्य का उद्धव संस्कृत क इस पारिपाश्व मे हुआ ! 
निभसन्दे ह उस पर ना संस्कृत सादत्य का ह्ासानस्खा छाया कहा कह पड़े 
अपभ्र श के प्रबन्ध काव्यों म॑ संस्कृत का कथानक-रूढुयां, काव्यु- 
रूढियों तथा वस्त-वर्णन सम्बन्धी रुढ़ियों का पालन कुहा-कहों अवश्य 
दिखाई पड़ता है; फिर भी इन सव॒के बीच  अपम्रश के धामिक ओर 
ऐ।ह% काव्य में नए. जीवन का उत्साह और आवग, सरलता आर सादुगा 
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शाक्त ओर सोन्दय, जीवंतता ओर प्र॒त्यग्रता का अनुनव होता हु। उसमे 


अकाढ# पक माकाता 
(५०8, ॥८०पड॥/२००८४ 


लोक कथाओं और लोक-गीतों का जीवन्त स्पश मिलता है । इन सब 
विशेषताओं का यही कारण है कि जैन विद्वानों और मुनियों, बौद्ध सिद्ध 
और इतर मतानुयायी कवियों द्वारा लिखे जाने पर भी अपभ्रश साहित्य 
सामान्य लोक-जीवन के गहरे संपक में था । वह जिन लोगों को आशाश्रां 
ओर आकांछ्षाओं को व्यक्त कर रहा था, उन्हें बहुत दिनों के बाद अपनी 
देसी भाषा में हृदय की बात कहते के र॒ मल्ा था 

माध्यम से उस समय उस लोक-जीवन को आंभ्रव्याक्त नहीं हो सकता 
थी | पथ्वी-पुत्रों की वह सारी भाव-सम्पदा सीधे अपक्रश का हो पहली 
बार प्रात हई। अपम्र श-साहित 'शात्त 
लाॉके-तत्व के द्वारा अपश्रश साहिब ने भारतीय साहितद मे अपना 
ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया ओर इसी लोक-तृत्व से उसमे युग-दुग तुक 


मानव-हृदय को आनन्दित करने को शा आनन्दितु करने की शक्ति आई हे 














अपर शु ओर हिंदी का साहित्यिक संबंध 


 अपमभ्र श से हिंदी साहित्य का क्‍या संबंध है इसका अनुमान इसीसे 
लगाया जा सकता है कि हिंदी साद्दित्य के प्रायः सभी इतिहासकारों ने आदि- 
काल के अन्तर्गत अपभ्र श साहित्य को भी रखा है ! 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिंदी-शब्द-सागर! की 
भूमिका के रूप में (हिंदी साहित्य का विकास? (जन- 
वरी १६२६ ई०) नाम से जो विस्तृत निबंध लिखा 
उसमें किसी कारण से अपमग्र श-साहित्य का समावेश नहीं हो सका था | 
लेकिन उसी साल उस भूमिका को स्वतंत्र पुस्तक का रूप देते समय शुक्ल 
जी को वह कमी महसूस हुई | इसलिए. हिंदी साहित्य का इतिहास के 
आदिकाल में अपम्र श॒ साहित्य को स्थान देते हुए उन्होंने कहा कि 
“ग्रादि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएँ भी ले ली गई हैं क्योंकि वे 
सदा से “भाषा काव्य! के अन्तगंत द्वी मानी जाती रही हैं | कवि-परंपरा के 
बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे प्राचीन भाषा-काब्यों के नाम गिनाती 
चली आई है, जो अपश्र श में हैं जैसे, कुमारपाल चरित और शाडूघर- 
ऋत हम्मीर राखे ।?? 
इसी परिपाटी का पालन “हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास? 
में करते हुए. डा० गमकुमार वर्मा ने भी कहा कि “अघमागधी और 
नागर अपभ्र श से निकलने वाली सिद्ध ओर ऊँन कवियों की भाषा हिंदी 
के प्रारंभिक रूप की छाप लिए हुए हैं | इस प्रकार इसे हिंदी साहित्य के 
इतिहास के अन्तगंत स्थान मिलना चाहिए | 
१, हिंद्दों साहित्य का इतिहास, प्रथम संस्करण का वक्तव्य 
२. आलेोचनाऊमक इंतहास, छ० ६८ (द्वितीय संस्करण, ५६४८ ई०) 


अपअ्रश और हिंदी 
साहित्य क 
इतिहासकार 


२६० हिंदी के विकास में अपभ्र शा का योग 


इसु कार्य का समथन करते हुए, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी 
साहित्यः उसका उद्धव और विकास? में कहते हैं कि “यदि हिंदी साहित्य 
के इतिहास लेखकों ने अपभ्र श साहित्य को हिंदी का ही मूलरूप समझा है 
तो ठीक ही किया हैं |” 

लेकिन हिंदी साहित्य के आदि काल में अपमश्र श को स्थान देते हुए 
भी इन सभी इतिहासकारों के अपमप्रंश-विपयक दृष्टिकोण में अन्तर है। 
शुक्ल जी ने जब्र अपश्रश को रचनाओं को भाषा-काव्यः समझ कर 
हिंदी-साहित्य में अपना लिया तो उस समय तक अरपम्रश का विशाल 
साहित्य प्रकाश में नहीं आया था। खयंमू , पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदु, 
रामसिंह आदि की कृतियाँ अभी सामने आने को थीं | शुक्ल जी इन 
ग्रंथों को देखने का अवसर पाते तो शायद्‌ अपश्रश नाम से ख्यात इन 
सभी रचनाओं को “भाषा-काव्य! कहकर हिंदी में न समेट लेते | शुक्ल जी 
ने कुमारपाल चरित, हम्मीर रासो आदि ग्रंथों को भाषा की दृष्टि से ही 
हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपश्रंश और 
हिंदी में ओर कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता था | 

डा० वर्मा ने अपने 'आलोचनात्मक इतिहास? में जिस अपभ्र श साहित्य 
को स्थान दिया है वह अब तक का लगभग संपूर्ण विज्ञापित साहित्य है। 
उसमें स्वयंभू , पुष्पदंत, घनपाल जोइंदु आदि जैन तथा सरह पा, कारह 
पा आदि घिद्धू और अब्दुल रहमान जैसे इतर मतवाले सभी अपम्र श 
कवियों का समावेश किया गया है | डा० वर्मा ने भी भाषा की दृष्टि से ही 
इस अपमभ्रंश साहित्य को हिंदी के अन्तगंत लिया है । उनके अनुसार इन 
रचनाओं की भाषा हिंदी के प्रारंभिक रूप की छाप लिए, हुए, है? इसीलिए 
वह हिंदी साहित्य में लिए, जाने की अधिकारी है | एकदम हिंदी न होने 
के कारण ही उन्होंने इन रचनाओं को 'संधिकाल” के अन्तगंत रखा है । 

लेकिन डा० द्विवेदी ने अ्रपश्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं 


१. हिंदी साहित्य, घ० १७ (१६५२ ई०) 


अपभ्रश और हिंदी का साहित्यिक संबंध २६१ 


माना हैं; उन्होंने अपश्र श साहित्य को हिंदी साहित्य का मूल रूप! समझता. 
हैं। अपम्र श ओर हिंदी का संबंध उनकी दृष्टि म॑ं केवल भाषा का ही नहीं 
हैं बल्कि साहित्यिक #रंपरा? का है। “हिंदी साहित्य में (अपभ्रंश की) 
प्रायः पूरी परंपराएँ ल्‍यों को त्यों सुरक्तित हैं । शायद ही किसी प्रान्तीय 
साहित्य में ये सारी की सारी विशेषताएँ. इतनी मात्रा में ओर इस रूप में 
सुरक्तित हों | यह सब देखकर यक्ति हिंदी को अपभ्रंश साहित्य से अभिन्न 
समझा जाता हैं तो इसे बहत अनुचित नहीं कहा जा सकता । इन ऊपरी 
साहित्य-रूपों को छोड़ भी दिया जाय तो इस साहित्य की प्रासा-धारा 
निरवब्छिन्न रूप से परवर्ती हिंदी सादित्य में प्रवादित होती रही है |? ' 
“ अपभ्रश को हिंदी साहित्य का अंग मानना एक बात है आर मूल 
रूप! मानना बिल्कुल दूसरी बात | अ्रगश्नंश को हिंदी साहित्य का मूल रूप 
ह या मूल स्रोत मानने का अर्थ यह है कि अपभ्र श और 
कल दिंदो का संबंध ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक सम्बन्ध 
ऐतिहासिक संबंध की थोड़ा ओर समझते की आवश्यकता है। कुछ 
विद्वानों ने हिंदी साहित्य पर अपमग्र श का अभाव 
दिखलाया ह | लेकिन प्रभाव! ओर ऐतिहासिक संबन्ध! एक ही चाज नहीं 
हैं | हिंदी साहित्य पर संस्कृत के प्रभाव की बात तो समझ म॑ आती ह 
लेकिन जिस साहित्य का अपम्र श के गभ से ही क्रमशः उद्धव ओर 
विकास हुआ है, उस अ्पश्र श से प्रभावित? मात्र कहना अवैज्ञानिक 
हु । इसलिये अपभ्र श और हिंदी के संबंध की मौलिक समस्या यह नहीं 
कि हिंदी के कुछ काव्य रूपों, काव्य-रूढ़ियों, उपमाओ्रों और छुंटों पर 
अपभ्रंश का प्रभाव दिखा दिया जाय। यह सब तो ऊपरी बातें हैं ॥ 
अथम्र श से हिंदी का सम्बन्ध इससे कहीं अधिक आन्तरिक और गहरा 
है| संभव है कि विश्लेषण करने पर इस तरह फिर ऊपरी समानताएँ इन 
दोनों साहित्यों के बीच उतनी न मिलें; लेकिन इसी से दोनों के सम्बन्धों 


हट 


॥ 





१, हिंदी साहित्य, प० १५ 
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का निशय नहीं हो जाता | मुख्य बात है साहित्यिक चेतना का तारतम्य 
ओर भावधारा का मेरन्‍्तथ जिसे डा० दिवेदी ने प्राणधारा? कहा है। 
यदि इन दोनों साहित्यिक अवस्थाओं के बोच स्छेलिक प्राण-धारा के 
यीबपिथ क। कुछ भी निणय हो जाता है तो ऐशिहासिक-सम्बन्ध की पुष्टि 
होती है | इसलिये अपभ्र श ओर हिंदी साहित्य के संबंध की मौलिक 
समस्या यह है कि अ्यश्नश के गभ झै हिंदी साहित्य का उद्धव किप्त 
प्रकार हुआ ओर अपभ्र श से उत्पन्न होने के बाद विकास-क्रम में हिंदी 
माहित्य किस हृद तक अपश्रश से अभिन्न तथा किस हद तक उससे 
भिन्न तथा स्व॒तन्त्र हो गया ! 

_रवश्नंंश की वह कौन सी प्राण-घारा थी जिसका विकास हिंदी में 
हुआ, इस का निर्णय इस बात पर निर्भर है कि हिंदी के आदि काल की 
सर मुख्य प्रवृत्ति क्या है? इस विषय में आमतौर से 
हे कक लोगों में यह धारणा पचलित है कि हिंदी का आरम्भ 

अपभ्रश॒ वरगाथाओं से हुआ है।इस धारणा के सूत्रपात का 
श्रेय मख्यतः आचार्य शुक्ल के इतिहास” को है। 
शुक्ल जीने हिंदी साहित्य के आदिकाल का सामान्य परिचय देते हुये लिखा 
है कि “आदिकाल की इस दी परम्परा के बीच प्रथम डेढ-दो सौ वर्ष 
के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्र्त्ति का निश्चय नहीं होता है-- 
भर्म, नीति, थंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएँ. दोहों म॑ मिलती हैं। इस 
अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरान्त जब से मुसलमानों की चढ्ाइयों का 
आरम्भ होता है तब से हम दिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में 
वँधती हुई पाते हैं| राज्याश्रित कवि और चारण, जिस प्रक्कार नीति, 
शंगार, आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे उसी प्रकार 
अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन 
भी किया करते थे । यह प्रबन्ध-परम्परा रासो नाम से पाई जातो है जिसे 
लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा-काल” कहा है |” आगे इस 
१. हिंदी सहित्य का इतिहात, ए० ३-४ ( पाँचवाँ संस्करण, १६४६ ह०) 
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कथन की पुष्टि ऐतिद्ासिक परिस्थितियों के द्वारा करते हुये शुक्ल जी ने 
-कद्ा कि “जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अम्युदय होता है, बह 
ज्वड़ाई-मिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था । ओर सत्र 
जानें पीछे पड़ गई थीं ।”* यदि साहित्यिक परम्परा की दृष्टि से इस कथन 
को पुष्टि करना चाह तो कह सकते हैं कि चारण कर्तियों की वीर-गाथाएँ 
यरवर्ती अपम्रणश को परम्परा ेे अनुमार ही थीं। इस तरह बहुत 
आमानी से यह कहा जा सकता है कि वीरगाथा ही वह प्राणधारा है जिमका 
विकास अपभ्र श से हिंदी मे हुआ | 

उपर ऊपर से देखने पर इस कथन में संदेह की गुज्ञाइश नहों होनी 
चाहिए | लेकिन प्राण॒-घारा का प्रश्न आदिकाल! तक ही नहीं समाप्त हो 
जाता है| यददि वीरगाथा हो अयश्नश ओर हिंदी के आदिकाल की प्राण 
बाग थी तो आगे उसका विकास भी होना चाडिये | लेकिन इतिहास से 
छम प्राग-घारा के विकास का समर्थन नहीं होना। लथा-क्थित बीर- 
गाथाओं के बाद हिंदी मं तुरन्त संत ओर भक्ति काव्य का अम्युदय हो 
जाता है और विकास की इन दोनों भावधाराश्रों में इतना अधिक अन्तर 
है कि विकास की कोई एकसज्ञता दँँढ़ निकालना कठिन हैं। फिर भी 
अब बुद्धि है तो संगति भी बैठानी ही है। फलतः शुक्ल जी ने युक्ति दी 
कि “देश में सुमलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के 
हुदय में गारत्र, गये ओर उत्साह के लिये वह अवकाश न रह गया |... 
'ऐसी टशा में अपनी बीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे ओर न बिना 
लज्जित हुये सुन दी सकते थे ।...अपने पौरुष से दृताश जाति के लिये 
भगवान की शक्ति और करुणा को ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त 
जूसरा मार्ग ही क्या था ??*९ 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी साहित्य की आआदिकालीन 
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वीरता को भावना वाली ग्राणधारा प्रतिकूल परित्थितियों के कारण समा 
हा गई और उसके वाद हिंदी साहित्य में उदासी छा गई | मतलब यह 
कि रुत-मक्ति साहित्य आराम्मिक वीरगाथाओ्रों की अपेक्षा कम प्राणवान है | 
यह सह हैं कि अपनी युक्तियों से शुक्ल जी ने एकदम यही निष्कर्ष नहीं 
निकाला है लेकिन उ«की युक्ति की तकसंगत परिणांत यही हो सकती है । 
लाकन शुक्ल जी ने भक्ति काव्य का जो मूल्यांकन किया है, उससे स्पष्ट 
हैं कक वे माक्तकाव्य को वीरगाथाओ्ं से कहीं अधिक श्रेष्ठ मानते थे; यही 
नहीं, भक्ति काव्य को उन्होंने हिंदी का स्वर्ण-युग कहा है| वीर-गाथाओं 
क मूल्यांकन क विषय म॑ मतभेद हो सकता है, लेकिन भक्ति काव्य को 
८क स्वर से साधारण जन और विद्वान सर्वश्र ष्ठ मानते हैं--उसे 
भारतीय समाज की आत्मा, शक्ति, ग्राणबारा आदि सब कुछ अनुभव. 
करत ह | 
ऐसी दशा से इस विषय में फिर से विचार करने की आवश्यकता है 
कि हिंदी के भक्तिकाव्य की मूल चेतना का स्वरूप आदिकाल? म॑ क्‍या था 
अर उससे भी पहले अपम्रश में उसक बीज किस दशा में मिलते हैं । 
अब प्रायः सभी लोग यह मानने लग गए. हैं कि भक्ति काव्य 
बीर-गाथाओं की हताश प्रतिक्रिया नहीं ह। शुक्ल जी की वह युक्ति 
बहुत पहल ही इतिहासकारों को खटक गई थी। पंडित हजारी प्रधाद 
द्विवेदी पहले आदमी हैं जिन्होंन शुक्ल जी का, 
आदिकालोन उस स्थापना का प्रतिवाद क्रिया ।* यदि भक्ति काव्य 
2 थी गाथाओं की हताश प्रतिक्रिया न था, वो उसके 
नीज आ'द काल? म॑ अवश्य मिलने चाहिए १ 
जो विद्वान हर चीज को बाहरी प्रभाव के रूप में देखने के अभ्यस्त होत 
हैँ वेतोी “भक्ति द्वाविड़ ऊपजी? जैसी पंक्तियों के सहारे भक्ति काव्य को 
सहसा बाहर से आई हुई चीज कहकर निश्चिन्त हो सकते हैं। लेकिन. 
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जिनके मन में किसी जातीय चेतना को समभझने की थोड़ी सी भी शक्ति 
ह वे उस प्रभाव को ग्रहण करने योग्य परिस्थितियों की खोज हिन्दी जाति 
के जीवन में ही करते हैं ; ऐसी स्थिति में इस बात की पूरी सम्भावना है 
कि बदिन्‍्दी साहित्य के आदि काल? में वोर गाथाओ्रों के साथ-साथ भक्ति 
के भी मूल रूप रहे होंगे। लेकिन यह सम्भावना कोरा अनुमान नहीं है । 
वीर गाथाओं की प्रमाणिकता के विषय में तो संदेह भी किया जाता है 
लेकिन आदि काल में जो मिद्धां और नाथों का काव्य मिलता है उनकी 
प्रामाणिकता के विप्य में प्रायः सभी विद्वान काफी संनुष्ट हैं 

इस विप्रय में स्त्रयं शुक्ल जी की भी यहो राय थी कि असंदिग्ध 
सामग्री जो कुछ प्राप्त ह उसकी भाषा अपश्रंश अर्थात्‌ प्राकृतामास (प्राकृत 
रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध) हिन्दी है |” और “प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत 
कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसलदेव रासो, पथ्वीराज रासो-- 
अरजकल मिलते हैं वे सदिग्व है |?” फिर भी आश्चर्य है कि वे उसी 
सदिग्धि सामग्री को लेकर विचार करते हैं, उसके आधार पर आदिकाल 
की मुख्य प्रवृत्ति का निगाय करते हैं और इस तरह संतोष करने हैं । 

इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । कारण स्पष्ट हैं । शुक्ल जी 
को सिद्धों आर नाथों के काव्य को साहित्यिकता पर घोर आपत्ति थो | 
अपनी यह आपत्ति उन्होंने बार बार प्रकट की | प्रथम सत्करण के वक्तव्य 
मे उन्होंने कहा कि अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जनों के धर्म तत्व- 
निरूपण सम्बन्धी है जो साहित्य-कोंटि म॑ नहीं आती।! और संशोधित 
तथा प्रवर्द्धित सस्करण के संबन्ध में दो बातें कहते हुए उन्होंने किर जोर 
दिया कि 'सिद्धां ओर योगियों की रचनाएं साहित्य-कोटि म॑ नहीं आती ।? 
अपभ्रंश के जैन काव्यों के विषय में शुक्ल जी ने जो असाहित्यिकता को 
बात कहीं हैं, वह तो सम्भवतः इसलिए, कि उन्हें स्वयंभू, पुष्पदंत, घनपाल 
आदि के काव्य देखने को मिले ही नहीं | लेकिन सिद्धों ओर योगियों की 
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रचनाओं व्यत्व पर उन्होंने जो आपत्ति उठाई उसे उनके काव्य- 
म्बन्धी विशेष दृष्टिकोण का प्रणाम समझना चाहिए,। विचित्र स्थिति है। 
जा रचनायें साहित्यिक हैं, व संदिग्ध हैं ओर जो असंदिग्ध हैं वे असाहित्यिक 
हैं | साहित्विकता ओर असंदिग्धघता के इस विरोध में इतिहासकार को 
'असदिग्वता का ही पत्त लेना पड़ेगा क्योंकि विचार से तथ्य प्रबल होता 
| किसा रचना को साहित्यिकता एक दश्टिकोश है ओर इस पर मतभेद 
दो सकता हैं, लेकिन किसी रचना की असंदिग्धता एक स्थापित तथ्य हे 
ओर उसे ऋख मारकर स्वीकार करना पड़ेगा। संभवतः इसी बात को 
ब्यान सम रखकर डा० हिवदी ने उदारता पूवक आग्रह किया है कि इस 
अधकार युग को प्रकाशित करने योग्य जो भो मिल जाय उसे सावधानी 
से जिला रखना कतव्य है, क्योंकि वह बहुत बड़े आलोक की संभावना 
लेकर आईं होती है, उसके पेट में केबल उस युग के रसिक हृदय को 
घड़कन का ही नहीं, केवल सुशिक्षित चित्त के संबत और सबिन्तित वाक- 
'याटव का हो नहीं, बल्कि उस युग के संपूर्ण मनुष्य को उद्धासित करने 
को क्षमता होती है । इस काल की कोई मो रचना अवज्ञा और उपेक्षा का 
पात्र नहीं दो सझ्ती। साहित्य की हृष्टि से, मापा की दृष्ठि से, या 
सामाजिक गति की दृष्टि से उसमें किसी न किसी महत्वपूर्ण तथ्य के मिल 
जाने की सम्भावना होती है। ४१ 
मतलब यह है कि द्विन्दी साहित्य के आदिकाल में वीरगाथाओं के 
साथ धार्मिक रचनाएँ भी हो रही थीं। दूसरे शब्दों में यह युग 
'अन्तर्विरोधों का था। इसी को डा७ द्विवेदी ने स्वतो-व्याघातों”का यग कद्दा 
हैं ओर शुक्ह्न जी ने अनिदिष्ट लोक-प्रश्नत्तिट का यग कहा हैं। लेकिन 
'अन्तर्विरोध अथवा स्वतोव्याघ्रात एक चीज है और उस लोंक-प्रद्गत्ति को 
अनिदिष्ट कहना जिल्कुज्ञ दूमरी चीज़ | हिंदी साहित्य के आदिकाल में 
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अबृत्ति की अराज्कता नहीं थी, उसमें बेतरतीब उगी हुई प्रद्नतियों का जंगल 
नहीं था | उस विविधता में भी व्यवस्था थी और वह व्यवस्था यह थी कि 
दो स्पप्ठ विगोधी साहित्यिक ग्रव्त्तियाँ प्रचलित थीं। एक प्रद्न त्त वह थी 
जो क्रमशः क्षीयमाण थी दूमरी वह थी जो क्रमशः वर्धभान थी। पहली 
का सम्बन्ध राजस्तृति, सामंतों के चरितवर्णंन, युद्धवशन, केलि विलास, 
बहुविवाह के लिए, विज्योन्माद आदि से था ओर दूमरी का सम्बन्ध नीची 
समभी जाने वालो जातियों के धार्मिक असंतोष, रूढ़ि-विरोध, बाह्याडंतरर 
खंडन, जानि-भद की आलोचना, उत्तर आचार, व्यापक भगवत्पेम, 
मनबीय आत्म गौरव आदि से था। एक का नाम तथाकथित वीरगाथा 
काव्य दे और दूसरी का तथाकथित योगधारा । 

बंर गायाओं को ज्ञीयमाण मनोद्गत्ति का प्रतिविंब कहने से, संभ्व है, 
इनके पति श्रद्धाल हृदयों को किंचित्‌ ठेस पहुँचे और पूर्व-स्थापित 
धाग्णाओ्ं को धक्का लगे; लेकिन इतिहास-विधाता का निर्णय निर्मम हुआ 
करता है| आचाये शुक्ल जैसे रस-सिद्ध सहादय समीक्षुक ने जब “सो? 
थ्रन्थों को सद्ची बीर गाथा के रूप म॑ निरूपित किया तो इसे आचाय की 
महठयता का अतिरिक्त आगेपण ही समझता चाहिए। उन्हें यदि इन 
काव्यों में मध्ययंगीन यूरोप के 'बेलेड” काव्य की कलक दिखाई पड़ी तो इसे 
उनके अनीत-प्रेम का प्रमाण-पत्र मानना चाहिए । इसमें कोई शक नहीं 
कि शासो? काव्यों में कहीं-कहीं सामन्तों के शौर्य का सुन्दर प्रदर्शन है और 
उनकी रसमिकता का भी मार्मिक चित्रण हुआ है, परन्तु उन सभी वर्णनों में 
पुरानी रुढ़ियों ओर परिपाटियों का इतना संभार है कि उनमें नवोन्मेष 
कम, प्राचीन निपुणता का संचय अधिक >िखाई पड़ता है। ऐसी वीर 
गाथाओं को तत्कालीन जनता की चित्तद्वत्ति का प्रतिफलन कैसे स्वीकार 
किया जाय जब कि बख्तियार ख़िलजी ने केवल दो सो घोड़ों से समूचे 
अंग-बंग के राजाओं को एक लपेट में सर कर लिया और जनता के 
कानों पर जूँ नहीं रंगी। ज़ाहिर है कि सामान्य जनता की भावना का 
उन सामन्ती वीर गाथाओं से कोई मतलब नहीं था । 
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जनता की आशाए-आकांक्षाएँ अपने ढंग से व्यक्त हो रही थीं । 
जिस समाज में दःख-दर्द, अत्याचार का स्वरूप जात-पाँत जैसी घार्मिक 
ओर नेतिक मान्यताओं के माध्यम से प्रकट होता है, उस समाज में 
सामान्य जनता का असंताप स्वभावतः धार्मिक-ने तिक रूप ट ही व्यक्त हो 
सकता है | इसलिए तत्कालीन हिंदी जनता की भावनाओं का धार्मिक 
तीकों में व्यक्त होना स्वाभाविक है | उन भावनाओं पर लोक जीवन के 
अंध-विश्वासों, टोना-टोटका आदि प्रथाओ्रों तथा निम्नस्तर की अन्य 
असंस्कृत और ग्राम्य बातों की छाप हो सकतो हैं, फिर भी उन सबके 
बीच से उनके दुःख-द्दं असतोष तथा कभी-कभी कल्पना-लोक में 
आनन्द प्राप्त करने की आकांक्षा प्रकट होती है । 
दरबारों में रचे गए परिमाजित और अलंकृत काव्यों की तुलना में ये 
गआमीण काव्य अनगढ़, कच्चे ओर सीधे सादे लग सकते हैं लेकिन इनमें 
शक्ति की संभावनाएँ अधिक हैं | यदि रुचिर प्राचीन का अपना सौंदर्य 
है तो खुर्यट नवीन का भो अपना आकर्षण है। ऐसी अन्तर्तिरोधी * 
प्रवृत्तियों में इतिहासकार साहित्य की प्राणधारा गल्ित-प्राय किंतु सुन्दर 
प्राचीन में नहीं, बल्कि विकासोन्मुख किन्तु अनगढ़ नवीन में देखता है। 
इस दृष्टि से हिंदी साहित्य के आदिकाल की वीर-गाथाएँ रचना-काल ओर 
आकार-प्रकार की दृष्टि से संदिग्ध होने के साथ ही निष्पाण मी हैं। अब 
देखना यह है कि आदि कालोन हिंदी साहित्य की इन दोनों धाराश्रों के 
बज अपभ्रृंश में किस रूप में मिलते हैं । 
शिष्ट और ग्राम्य, रूढ़ और नवीन काव्य की दो विरोधी ग्रव्ृत्तियाँ 
अपभ्र श साहित्य में भी मिलतो हैं। लेकिन विद्वानों ने इस भेद को 
ह _ अपने अपने ठग से समझा है। पं० हजारी प्रसाद 
ह न द्विवेदी ने इसे लक्षित करते हुए. कहा हैं कि “हिंदो में 
झअन्तविराध दो प्रकार को भिन्न जातियों की दो चीज़ें अप्भ्र श से 
*- 7 --विकसित हुई हैं। ( १) पश्चिमी अपभ्रश से राज- 
स्तुति, ऐहिकता-मुलक <ंगारी काव्य, नीति विषयक फुटकल रचनाएँ और 
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लोक प्रचलित कथानक | और ( २ ) पूर्वी अपश्रंश से निगुनिया सन्‍्तों की 
शास्र निरपेन्ष उप्र-विचार घारा, काड़-फटकार, अक्खड़पना, सहज-शूत्य 
की साथना योग-परढति और मक्ति-मूलक रचनाएँ |” इनमें से उन्होंने' 
पहली ग्रबृत्ति को रूद्धिवादी तथा दूसरी को रुढ्ि-विरोधी कहा है। परन्तु 
तथ्य इस स्थापना के विपरीत जाते हैँं। रूढ़ियों का विरोध करने में 
पश्चिमी प्रदेशों के अपभ्रश कवि जोइन्दु ओर रामसिंह उतने ही तत्पर 
हैँ जितने पूर्वोँ प्रदेशों के सरहपा और काण्द पा। इसके अतिरिक्त 
श्चिमी अपभ्रंश मं रचना करने वाले मलखेड के स्वयंभू और पुष्पदंत 
जले अबन्ध कवियां को रूढ़ियों का पोपक किसो भो मामले में नहीं म!ना 
जा सकता । उन दोनों मद्मकांवेयों की रचनाएँ. धर्म-विशष के विचारों से 
प्रभावित अवश्य हैं किन्तु उनके चरित काव्यों में अनेक प्रकार की धार्मिक 
सामाजिक ओर रजनीतिक रूढियों का विरोध किया गया। राम कथा 
बन्धी ब्राक्मण-पम द्वारा प्रवर्तित रूढ़ियों का साहस पूर्वक खंडन स्वयंभू 
और पुष्पदन्त ने ही किया। राजदरबारों के अशुभ प्रभाव का उल्लेख 
भी उन्होंने ही किया | भौतिक सुख-विलास के आसक्तिपूर्ण जीवन की 
असारता बतल्लाकर एक उच्चतर आध्यात्मिक आचरण की प्रेरणा देने में 
उनके काव्य अग्रणी रहे हूँ ! पुरुष के अत्याचारों के विरुद्ध नारी के 
आत्मगोरव को उस युग में स्वयंभू ने जितने साहस के साथ प्रतिष्ठित 
किया, उतना साहस ओर किसी ने नहीं दिखाया | इस हद तक रूटियों 
का विरोध पश्चिमी ओर पूर्वों दोनों ही अपभ्रंश के कवियों ने किया। 
इसके अतिरिक्त जहाँ तक उस युग निर्मित आदर्शों और मर्यादाओं के 
पालन का प्रश्न हैं, उसमें भी जैन और धिद्ध दोनों कवि एक से दिखाई 
पड़ते हैं | कम-फल का बन्धन तोड़ने में इनमें से कोई सफल न हो सका 
था। यह अवश्य है कि जैन-मत में कर्मों का बन्धन अत्यन्त उम्र माना 
जाता था। पूव जन्म के कर्मा के कारण नाना जन्म-जन्मान्तरों में सठकने 
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की कथाएं, किसी न किसी रूप मे स्वयंभू, पुष्पदंट, धनपाल, कनकामर 
आदि सभी जन कवियों के चरित काव्यों म॑ मिलती हैं। जोइन्द और: 
रामसिंह जैसे स्वतन्त्र-चेता जन-मुनि भी कभ सिद्धान्त से मुक्त नहीं है। 
उधर सरहपा और कारूपा जैसे उग्र सिद्ध भी इस संस्कार से ऊरर उठने 
में असमथ दिखाई पड़ते हैं । 

इस प्रकार मूल चेतना की दृष्टि जे पश्चिमी और पूर्वों अपश्र'श की: 
रचनाओं में कोई आधारभूत अंतर नहीं दिखाई पड़ता । 

पडितों के मस्तिप्क में जो यह धारणा घर कर गई है, उसका आधार 
जातीय (रेशल) है | डा० द्विवेदी इस सम्बन्ध में अपने पूर्ववर्तों विद्वानों 
के कथन को दहराते हुये कहते हैं कि “पश्चिमी प्रदेशों म॑ं बसे हय आये 
पूर्वी प्रदेशों म॑ं बसे हुये आआर्या से भिन्न प्रकृति के हं। भाषाशाह्नियों ने 
यह निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया है किये दो भिन्न-निन्न श्रेणी क 
लोग थे । यह भो ध्यान रखने की बात हैं कि पूर्वी प्रदेशों में भार- 
तीय इतिहास के आदि काल से रूढ़ियों और परम्पराओं के विरुद्ध विद्रोह 
करने वाले संत होते रहे हैं; वेदिक कमकांड के मृदु-विरोधी जनक ओर 
याज्ञवल्क तथा उग्र विरोधी बुद्ध और महावीर आदि आचाय इन्हीं 
पूर्वी प्रदेशों में उत्पन्न हुये थे |?१ भारतीय समाज और साहित्य के विषय 
में इस प्रकार की क्षेत्रीयमी और जातीय धारणा फेलाने का कार्य प्रायः 
याकोबी, ल्यूमान, गावें, रीज़ डेविड्स, विंटरनित्स आदि योरोेपीय पंडितों 
ने किया है। इस भेद को कभी पश्चिमी ओर पूर्वों क्षेत्रों में बाँठा गया है, 
कभी आय और आर्येतर जातियों में, कभी ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर 
धर्मो में और कभी एक ही आय जाति के मीतर दो प्रकृति वाले आर्यो" 
के रूप में । 

जहाँ तक जले त्रीय भेद का प्रश्न है, यह युक्ति समझ में नहीं आती 
कि रूढ़ियाँ एक ग्रदेश में रहें और उनका विरोध दूसरे प्रदेश में पैदा 
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हो | पश्चिमी भारत में रूढ़ियाँ जड़ जमाएं और पूर्वाँ भारत के रहने! 
वालों को उनसे असंतोष हो यह बहुत दूर की बात मालूम होती हैं। दर 
असल, रूढ़ियां का विरोध वहीं होता ह जहाँ रूदियाँ मौजूद होती है । 
प्राचीन काल से ही काशा ओर मगध में यदि रुढ़ि-विरोधी आचार्य 
ओऔर पंडित होते आए 6, उनके साथ ही रुढ़ि-पोषक विद्वानों का नी 
गुट रहता आग है । हि 

और याद आय ओर आयेतर जैसे जातीय भेद के आधार पर इस 
साहित्यिक भेद को खड़ा किया जाता ६ तो पश्चिमी ओर पूर्वों दोनों ही 
प्रदर्शों म॑ं आयेवर जातयों फे मिथिण के एतिहासिक प्रमाण मिलते हैं । 
बाहर से आने वाली जातियाँ सब को सब्र पूरत्र में ही जाकर नहीं बस 
गई; पूर्वी भारत से कहीं अधिक जातीय मिश्रण पश्चिमी भारत में होता 
रहा है | शक्कों, हुऐों के अतिरिक्त आभीर, गुजर आदि पश्चिमों प्रदेशों 
में ही सतस पल आकर बमसे। इसलिए पश्चिमी प्रदेशों के रहने 
वालों में प्राचीन संस्कारों के रूढ़ि-बद्ध होने की सम्भावना कम से कम 
होनी चाहिये । 

भारतीय समाज ओर साहित्य मं आय आर्येतर जातियों के अनुसार 
दो विरोधी पग्रब्ृत्तियों के संघष की बात हो सकती है, लेकिन अपमभ्रंश 
साहित्य में यह भेद किस हृद तक मोजूद था यह बात अभी विचारणीय 
' है | यह राही है कि समय-समय पर बाहर से आने वाली जातियों के 
सामाजिक संस्कार के कारण भारतीय समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन 
होता रहा है। भारतीयों ने एक ओर उनको अपनी सामाजिक व्यवस्था 
में समेंटने की कोशिश को और दूसरी ओर उनके अनुसार अपने 
को थोड़ा सा बदलकर संतुलन स्थापित करने की ओर भो ध्यान दिया | 
सामाजिक संगठन में जातीय मिश्रण की इस प्रक्रिया के कारण साहित्यिक 
परंपरा में प्रायः लोकतत्वों का प्रवेश होता रहा है। इस तरह भारतीय 
साहित्य में समय-समय पर नवजीवन की लद्दरं आती रही हैं। भारतीय 
साहित्य के विषय में सामान्य रूप से यह वात लागू होती है परंतु अपश्न श 
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साहित्य के विषय में विशेष रूप से इस सिद्धान्त की पुश्टि के लिए कितने 
तथ्य मिलते हँ---यह आसानी से नहीं बताया जा सकता | जैन कवियों की 
रामकथा में जो ब्राह्मणेतर अ्रंश मिलते हैं तथा पुराणों के चरित नायकों की 
जो विशिष्ट परंपरा दिखाई पड़ती ह---संभव है, वह ऐसे ही लोकतस्तों की 
उपज हो; इसो तरह शंगार और शौर्य के फुटकल दोहों को भी ऐसे ही 
लोकजीवन के ग्रवेश का परिणाम कहा जा सकता है| लेकिन यह सत्र 
कुछ अनुमान ही है । जब तक इसके लिएः ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता 
तब तक निश्चयात्मक रूप से कुछ भी कह सकना कठिन हैं | 

फिर भी अपभ्रंश साहित्य के भीतर रूढि-पोषक और नवोन्मेषशालिनी 
दो प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियों का अस्तित्व निःसंदिग्ध है। ये परस्पर 
विरोधी प्रवृत्तियाँ दो विभिन्न प्रदेशों और भिन्न कवियों में नहीं बल्कि एक 
ही कवि की एक ही रचना के अंतर्गत देश्वी जा सकती हैं। स्वयंभू की 
रामायण में संस्कृत और प्राकृत की बहुत सी काव्य-रूढियों का निर्वाह हैं, 
अलंकारों का संभार है, ध्राचीन मान्यताओं का आग्रह है; फिर भी उसकी 
मूल चेतना नवीन है। यही बात पुष्पदंत के महापुराण के बारे में भी कही 
जा सकती है | महापुराण में ऊब-भरे परिपाटी-विहित वर्णनों की भरमार 
हे--विवाह-बर्णन में, जन्मोत्सव में, राज-प्रासाद की शोभा में, उद्यान- 
ओड़ा में, युद्ध में--सवंत्र धाचीन काव्यों की सी एकरसता मिलेगी; फिर 
भी उनके बीच कार्य-रत रहने वाले पुरुषों का व्यक्तित्व अपना है और 
उनके निर्माण में कवि अपने नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा करना नहीं 
भूलता । लोक-काव्य के रूप में विख्यात 'संदेश रासक” जैसे काव्य के 
विषय में भी यही बात कही जा सकती है | उसमें सामोर का वर्णन करते 
समय जिन फल-फूल्ों को सूची दी गई है और षड़ ऋतु वर्णन जिस ढंग 
से किया गया है, वह सब एक दम परिपाठीविहित है। फिर भी संदेश 
रासक में विरहिणी के हृदय के जो उद्गार हैं उनको भाव-संपदा कवि की 
अपनी है--वह अपमश्र श की नवीनता है | 

धीरे-धीरे अपश्र श काव्य की यह नवचेतना भी रूढ़ि बनती गई | 


नर 
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परवर्ती अपभ्र श काव्य की इतिब्वत्तात्मकता और निष्पाणता इस रूढ़िका 
प्रमाण है | तीर्थेकर वही हैं, शलाका पुरुष वही हैं लेकिन उनके बारे में 
लिखे हुए काव्य निर्जीब हैं | जैन घम के सिद्धान्त वही हैं, लेकिन परवर्ती 
कवियों के कथन में वह सजीवता नहीं है कि उन सिद्धान्तों को जीवंत चरित्रों 
में ढाल सके | जिनदत्त सूरि, जिनप्रभ सूरि आदि के लिखे हुए परवर्ती 
काव्यों में इस जड़ता का दशन किया जा सकता हैं| अपभ्रश के इन 
परिपाटी-विहित रूढु काव्यों का सिलसिला पन्द्रहवीं शताब्दी तक चलता 
रहा अर्थात्‌ उस समय तक भी इनकी रचना होती रही जब ब्रज, अवधी 
आदि लोक-बोलियों में नवीन साहित्यिक चेतना का अभ्युदय हो गया । 
रूढ़ियाँ तब तक समाप्त नहीं होतीं जब तक उनके पोपक तत्व समाज से 
लुप्त नहीं हो जाते । 
अपभ्रश के इन परंपरा-भुक्त काव्यों ने हिंदी कुछ आरंभिक चरित 
काव्यों को भी प्रभावित किया | हिंदी के हम्मीर रासो, खुम्मान रासो, 
,  परमाल रासो, पथ्वीराज रासो आदि जो विशेष प्रकार 
830 कक अम के रासो काव्य हैं उन्हें अपभ्रंश के परवर्ती चरित 
और हिंदी के. नं की बढ़ा हुआ रूप समझना चाहिए। हिंदी 
के ये रासों ग्रंथ चाहे जब लिखे गए हों, इनमें चाहें 
जब-जब जितने भी प्रक्षेप हुए हों परंतु उनमें निहित 
मूल प्रवृत्ति एक ही हैं। राजाओं के घन-वैभव, 
पराक्रम और विवाह-बाहुल्य आदि का बढ़ा-चढ़ा वर्णन एक स्वर से और 
एक ढंग से उन सब में मिलेगा । यह अवश्य है कि भिन्न-भिन्न कवियों 
की शक्ति के अनुसार वह रूढ्ि-निर्वाह भी उत्तम मध्यम हो गया है और 
उसी मात्रा में वे रचनाएँ भी एक निश्चित सीमा में उत्क्ृष्ट-निदक्ृषष्ट हैं । 
जैसे 'पथ्वीराज रासो? में परंपरा-पालन के बावजूद अन्य रासो प्रबंधों की 
अपेक्षा काव्य-सोन्द्य कहीं अधिक है। 'पथ्वीराज रासो? के शशित्रता- 
विवाह और संयोगिता-स्वयंवर वाले प्रकर्श किसी भी काव्य-ग्रंथ के लिए. 
गौरव के विषय हो सकते हैं । शशिब्रता की वयः संधि का वर्णन बहुत॑ 
श्र 


चारण-काव्यों में 
. डसका निवाह 
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कुछ परंपरा के अनुसार द्वोते हुए भी चंद की रूप-पारखी दृष्टि का प्रमाण है ॥ 
राका अरु सूरज्ज बिच, उदय अस्त दु्ड बेर । 
त्रर ससिद्ृत्ता सोभई, मनों जार सुमेर ॥ 
सुमेरु पवत के एक ओर उगते हुए सूर्य और दूसरी ओर ड्ूबते हुए शशि 
को देखकर विशाल गजराज के दोनों ओर लटकते हुए स्व॒र्ण-घंटों की उपमा 
देकर तो माघ घंटा-माघ? हो गए; लेकिन चंद को इस प्रतिभा को क्‍या 
गौरव दिया जाय जिसने शशिव्रता के शरीर को ही शशझ्ार का सुमेरु बना 
दिया | इस ज्भार-सुमेर के एक श्र युवावस्था की राका उद्ति हो रही है और 
दूसरी ओर किशोरावस्था का सूर्य अस्त हो रहा हैं | उगते हुए पूर्ण चंद्र और 
ड्रबते हुए. स्व को द्वामा से जिस प्रकार सुमेरु रंग उठता है, उसी प्रकार श्ञर- 
मूर्ति शशिब्रता भी उभरते हुए यौवन ओर दबते हुए कैशोर्य की द्वाभा से. 
खिल उठी है। वयः संधि में द्वाभा का सौंदर्य तो बहुत से कवियों ने 
देखा और दिखाया है, लेकिन किसी सुंदरो की अंग-यश्टि को ंगार के. 
सुमेरु की उदात्त उपमा पृथ्वीराज-रासो-कार चंद की अपनी विशेषता है । 
प्राचीनता और नवीनता की यह द्वामा जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो 
को नायिका शशिव्रता में दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार उसकी कविता 
में भी।! 

लेकिन हिंदी साहित्य अपभ्र श काव्य की रूढ्ियों का रक्ुक-मात्र नहीं 
रहा और न कोई भी विकासोन्मुख साहित्य ऐसा हो ही सकता है । हष॑ की - 
थे अर, बात है कि अपभ्र श के रूढ़ साहित्य की उद्धरणी हिंदी 
है कक श में अधिक नहीं हुई। हिंदी मुख्यतः अपभ्रश की 
परम्परा का विकास जीवंत परम्परा को लेकर आगे बढ़ी। अपम्रश को 
यह जीवन्त परम्परा कुछ तो संदेश रासक” जैसे प्रेम- 
मुग्ध लोक-गातों में व्यक्त हुईं थी, कुछ भविसयत्त कहा, जसहर चरिड, 
१, विशेष अध्ययन के लिए देखए डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी और 

नाभवर सिह द्वारा सम्पादित स क्षिप्त प्थ्वीराज राते? (० १६८-१८३) 
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णुयकुमार चरिट, और करकंड चरिठ जैसे आख्यानककाव्यों में, कुछ 
जैन मुनियों तथा बौद्ध सिद्धों के दोंहों मं ओर कुछ खबंगू ओर पुष्पद॑त के 
पौराशिक काव्यों मं | हिंदी में. इस प्राण धारा का विकास कहीं प्रत्यक्ष रूप 
से हुआ और कहीं परोक्ष रूप से; कहीं यह विकास अपम्रश से बहुत 
आगे हो गया और कहीं अपभ्र श की सीमा से कुछ ही आगे बढ़ सका । 
इन सभी बातों पर सोदाहरण विचाद करने के लिए इनमें से एक एक को 
अलग अलग लेना ठोक होगा | 
ग्रतश्नेंश में लोक जीवन के स्श तथा लोक तच्बों के प्रवेश से 
जितनी रचनाएँ, हुई उनमें संदेश <रासक? महत्वपूर्ण हैं। अन्य रास 
सजी काव्यों की तरह इसमे किसी पुरुष का चरित<नहीं गाया ? 
_ और हिन्दी गीत या है, बल्कि यह छोटा-सा प्रेम गीत है। इस तरह 
अगर घक के 'रास काव्य? हिंदी में भी लिखे गए। बीसलदेव 
रास!” ( १४वीं शताब्दी इंस्वी ) ऐसा ही रास काव्य 
है जिसे 'पथ्वीराज रासो? आदि पुराने ढंग के चरित-प्रधान रासो काबव्यों से 
भिन्न कोटि में रखना चाहिए | लगभग सवा सो छुंदों के इस छोटे से 
प्रेम-काव्य में बीसलदेव के परदेश जाने और उसकी रानी राजमती के 
वियोग तथा संदेशा भेजने और फिर बीसलदेव के वापस आने की बात 
ललित मुक्तकों में कही गई हैं। यदि इस कहानी को हटा दिया जाय 
तो भी इस प्रेम-काव्य के मुक्तकों की एकसत्रता में अंतर नहीं आ सकता 
क्योंकि सभी छुन्दों के बीच कथा की अपेत्षा भाव का यूत्र हैं। संदेश 
रासक? को भाँति बीसल देव रास! मी मुख्यतः विरह काव्य हैं; अंतर 
इतना ही है कि 'बीसल देव रास? के आरम्भ में विवाह के भी गीत हैं; 
साथ ही बीसलदेव के परदेस जाने का प्रसंग भी वर्णित है। शेष प्रसंग 
सामान्य रूप से लगभग एक-सा है अंतर केवल व्योरे का है। जैसे 'संदेस 





4. डा० माता प्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित ओर हिंदी परिषद, विश्वविद्या- 
लय, प्रयाग द्वारा प्रकाशित, १६०३ ६० 
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रास में जहाँ पद ऋत॒-वरणन है वहाँ 'बीसलदेव रास में बारहमासा है। 
ऐसा मालूम होता है कि बारहमासा” की प्रवृत्ति परवर्ती काल में विकसित 
हुई | अपभ्रश की जिस रचना में बारहमासा? मिलता हैं, वह विनयचन्द्र 
सूरि-कृत 'निमिनाथ चउपई? तेरहवीं शताब्दी इस्वी से पहले की रचना 
नहीं है, यदि होगी तो उसके बाद की होगी । इसके अतिरिक्त “संदेश 
रास? का पड ऋतु वर्णन जहाँ ओ्रीष्म ऋठ से शुरू होता है, वहाँ “बीसल- 
देव रास? का बारह मासा? कार्तिक मास से आरम्भ होता हैं। कारण 
स्पष्ट है। चोमासे में कोई प्रवास नहीं करता | प्रायः लोग पावस के चार 
महीने बिताकर ही कहीं बाहर निकलते हैं। बीसलदेव ने भी ऐसा ही 
किया | इसलिए. उसकी रानी राजमती की विरह वेदना का क्वार के बाद 
कार्तिक से शुरू होना स्वाभाविक है। 

इसी तरह संदेश रास? में संदेश लेकर पथिक ज्योंहो प्रस्थान करता 
है कि विरहिणी का प्रिय दिखाई पड़ जाता है और काव्य वहीं समाप्त हो 
जाता है, जब कि बीसलदेव रास” में पथिक सचमुच बीसलदेव के पास 
पहुँच जाता है, और रानी की चिड़री पाकर वह उड़ीसा से अपने राजधानी 
अजमेर को प्रस्थान करता है लेकिन प्रस्थान करने से पहल्ले रानी के पास 
अपने आगमन की पूर्व सूचना भेजता है। 'बीसलदेव रास” की समाप्ति 
राजा और रानी के आनन्दपू्ण मिलन के सुखद वर्णन के बाद होती है । 

इसी तरह व्यौरे की और भी कई बाते हैं जिनमें 'बीसलदेव रास? 
“संदेश रास? से भिन्न है। फिर भी दोनों मूलतः विरह काव्य हैं और दोनों 
की मुख्य भाव धारा एक है। इसका मतलब यह नहीं है कि 'बीसलदेव 
रास? संदेश रास? से प्रत्यक्षतः प्रेरित और प्रभावित हुआ है। साहित्य 
में ऐसे प्रभाव और प्रेरणाएँ परोक्ष हुआ करती हैं। इनका मूल आधार 
तो लोक जीवन में ही हुआ करता है। 

विवाहोत्सव में बीसलदेव और राजमती माँवरें देते हैं। पहली माँवर 
पर कन्या के पिता आलोसर! और “माल? नाम के दो गाँव दायज में देते 
हैं| दूसरी भाँवर पर कन्या की माता दामाद को न जाने कितना द्रव्य 
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ओर कई गाँव देती है | तीसरी भाँवर पर सारे रनिवास ने मिलकर कई 
अच्छे घोड़े और देश दिए | इस तरह सातों भाँवरें पूरी की जाती हैं | 
संपूर्ण प्रसंग को पढ़ते समय इस अवसर पर गाए जाने वाले लोक गीतों 
का स्मरण हो आता है । 'वीसलदेव रास! को छोड़कर हिंदी के और 
किसी काव्य में इस मसार्मिक प्रसंग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । 
रानी राजमती स्वभाव की कुछ खरी और ज़बान की ज़रा तेज़ है । 
गजा वीसलदेव ने एक दिन ज़रा अपने राजकीय अभिमान की री में 
कहा कि मेरे समान दूसरा भृपाल नहीं है। अपना पति हे तो क्या, रानी 
से यह मिथ्या अभिमान न सहां गया। उसने राजा को तुरंत टोका और 
कहा कि गव मत कर | उड़ीसा का राजा तुमसे घनी है । जिस तरह तुम्हारे 
राज्य में नमक निकलता हैं, उसी तरह उसके घर म॑ हीरे की खानों से 
होरा निकलता हैं | जवात्र सुनत ही राजा रूठ गया और रानी के लाख 
अनुनय-विनय पर भी उसने उड़ीसा जाने का संकल्प कर लिया। ऐसे 
समय रानी राजमती के कहें हुए वचन बहुत ही मार्भिक है । रानी कहती है--- 
हेंडाऊ का तुरिय जिउं 
हाथ न फेरइ सठ सडठ बार | 
अर्थात में हेड़ा ( द्वार ) के उस घोड़े की तरह उपेक्षिता हूँ जिस पर 
हड़ावाला सो-सी दिनों दक हाथ नहीं फेरता | 
जबान की तेंज़्ञ तो वह है ही; राजा को भी कम चोट नहीं लगी हैं | 
वह कहता है “है नारी कड़वी बात मत कह । मेने तुके चित्त से विसार 
के छोड़ा ह। जीम नई नहीं निकलती । दवाग का डाढ़ा पेड़ तो फिर 
कोपलें लेता भी है लेकिन जीम का जला फिर पछवित नहीं होता |” 
जीम नवी नहु नीकलइ 
दवका दाधा हो कृपल लेइ 
जीभ का दाधा न पाल्हवइ | 


रानी फिर भी अपनी केंची से बाज नहीं आती । “अ्रर्थ-द्रव्य के लिए' 
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परदेस जाकर तुम कुल-कानि मिटा रहें हो । अथ-द्रव्य तो घरती में गड़ा 
रह जाता है किंठु जो इसका संचय करता है, यह उसी को खाता है-- 
अरथ दरब गाउ्या रहइ | 
जेह नइ सिरिजियउ तेहीज षाइ | 
सात सहेलियाँ राजमती को समझातदी हैं कि स्वामी को 'फूल पगर ज्िउ॑ 
गाहिज३?; फिर भी वह जवाब देती है [कि ताज्ञी घोड़ा यदि उसासेँ लेता 
है तो दागा जाता है; चरता हुआ म्ग भी मोहित किया जा सकता है; 
किन्तु हे सखी, अंचल में नाथ को,बाँधा केसे जा सकता है ? 
चांपीया तेजीय जउ रे उससाइ 
मंग रे चरंता मोहिजइ 
सखी अंचलि बॉघियउ नाह किउ॑ जाइ ! 
उसकी नीरसता पर ऋललाकर राजमती यहाँ तक कहती है । 
राउ नहीं संधि भइंस-पीडार ! 
मध्ययुग के समूचे हिंदी साहित्य में जुबान की इतनी तेज और मन 
की इतनी खरी नायिका नहीं देखी। परंतु तेज है तो क्या हुआ्रा! 
है तो आख़िर नारी ही | प्रिय के विछोह के बाद उसका रुदन हृदय 
विदीण कर देता है | उसे अपने सत्री-जीवन पर रोना आता है। महेश से 
बह उलाहना देती है कि स्त्री का जन्म तुमने क्‍यों दिया ! देने के लिए तो 
तुम्हारे पास और भो बहुतेरे जन्म थे । तुमने मुझे जंगल का जंतु क्‍यों नहीं 
बनाया ? धौरी गाय भी क्‍यों नहीं बनाया ? यदि वनखंड को कालो कोयल 
ही बनाया होता तो आम और चंपा की डाल पर तो बैठती, अंगूर और 
वीजोरी के फल तो खाती ! 
अख्लीय जनम काईं दीधउ महेस 
अवर जनम थारइ बणा रे नरेश 
रानि न सिर्जीय रोकडी 
घणह न सिरजीय धउठलीय गाइ। 
बनधंड काली कोइली 
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हू बइसती अंत्रा नइ चंपा की डाल । 
भपती दाष विजोरडी । 
आगे बह फिर कहती है कि यदि तुमने मुझे नारी ही बनाया तो राजा 

रानी न बनाकर आँजनी (जाटनीं) क्‍यों नहीं बनाया ? तब में अपने भरतार 
के साथ खेत कमाती, अच्छी लोवडी (लोमपटी) पहनती, ठग तुरग के 
समान अपना गात स्वामी के सास से भिड़ाती, स््रामी को सामने से लेती 
ओर हँस-हँस कर प्रिय की बात पूछुती । 

आ्रजणी काईं न मिरजीय करतार 

प्रत. कमावती स्वठड भरतार 


पहिरण ग्राछी लोवडो 
तुग तुरीय जिम भीडती गात्र 
साइय लेती सामुद्द 


हसि-हँस बूकती प्रिय की बात | 
कितनी बड़ी विवशता हैं ! किसी राजा की रानी होना कितना बड़ा 
अभिशाप है ! मुक्त जीवन की कितनी बड़ी लालसा राजमती के इस कथन 
में निहित हैं । सध्ययुग की किसी भी रानी में ऐसी उन्मक्त आकांच्षा नहीं 
दिखाई पड़ती । 
इस तरह विसूरत हुए, जो बारह महीने बीत जाते हैं तो राजमती एक 
पंडित को बुलाती है और प्रिय के पास चिट्ठी लेकर जाने की प्रार्थना करती 
है | सहेलियाँ हठ करती हैं कि हें सखी, तुमने जो लिखा है, हमें भी सुना। 
राजमती एक-एक करके सारी बातें पढ़ सुनाती है। चिट्ठी में लिखते- 
लिखते अंत में वह लिखती है कि हे राजा, तुम ज्ञान की बातें जानते हो । 
तुम्हें तो यह मालूम ही है कि हमें दो काया और एक प्राण मिले हैं | उस 
दूसरी काया को तुम दूर से क्‍यों छोड़ रहे हो ! मैं कुलीन बेटी हूँ और 
शील की जंजीर में बँधी हूँ | अपने जोबन को मैं चोर की तरह छिपा कर 
रख रही हूँ | इसका पाप पग-पग पर तुम्हें लग रहा है। 
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जाणशियठ हो राजा थाकठ जाण 
दुहु रे काया मिलठ एक पराण 
सा क्य्उ दूरि थी मेल्हियइ 
कुल की रे बेटीय सील जंजीर 
जोबन राषउं मइईं चोर जिउ 
पगि-पगि तो नह पहुँच रे पाप । 
ओर चिट्ठी बाँच लेने के बाद पंडित से कुछ जबानी कहने को 
भी कहती है। 
एक सरां घरि आविज्यो 
थारी बाट बुहारूँ सिरह का केसि | 
जोबन भरि. जल उलब्बउ 
थाग न पावु सुणहु नरेस। 
प्रिय की बाठ को अपने सिर के केशों से ब॒हारने में कितनी विहलता 
है और लोक-गातों में अपने पति को जो 'ननद का भाई? कहकर पुकारने 
की प्रथा है, वह भी राजमती के मुख से सुनिए | 
तू' तउ उवश्गउ रे आविज्यो नणुद का बीर | 
संदेश देने के साथ ही राजमती पंडित को यात्रा संबंधी बहुत सी 
हिदायतें भी देती है । लेकिन पॉडत तो फिर पंडित ठहरे; किया उन्होंमे 
अपने मन ही का । रानी को सारी सीखे उन्हें भूल गईं। सलाह दी गई 
थी बड़े डग जाने की और चले पंडित छोटे डग। इस तरह वे सात 
महीने में उड़ीसा पहुँचे | सात महीने में तो क्या पहुँचे होंगे, लेकिन व्याकुल 
रानी के लेखे वह सात ही महोना था। लोक कथाओं के संदेश वाहक 
भी ऐसी ही देर कर जाते हैं। 
खैर राजा को घर करी सुधि आती है और वह भी घर पहुँचने से 
पहले पत्र देकर एक सिद्ध योगी को भेजता है क्योंकि इतना जल्दी उसके: 
सिवा और पहुँच ही कोन सकता है। प्रिया और प्रिय के संदेश वाहकों में 
कितना विरोध है ! भावों के प्रतीक हों तो ऐसे ! 
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सो वह योगिराज राजमती के हाथ में पत्र देते हैं ओर पत्र देखकर 
रानी के हृदय से ये उद्गार निकलते हैं-- 
जिण विणु घडीय न जीवती 
हिवइ ताहि स्थु' हुवा चीरी बिवहार । 
जिनके बिना घड़ी भर भी नहीं जी पाती थी, अव उन्हीं से पत्र-व्यवहार 
की नौक्‍त आ गई । तर 
अंत में चिट्ठी के बाद बह चिट्ठी लिखने वाला भी मिलता हैं। इस 
मिलन में नारी की आनंदातिगेक-जनित चंचलता, विह्नलता, हँसी-ठिठोली 
वरेग्ह देखने योग्य है--- 
मुलकइ, हसइ, आलिगन देइ, 
पलिंग न बइसइ, अ्रनइ पान न लइ, 
ऊभीय देइ उलंभमडा--- 
“अंगुली तोडइ छुदद, मरोडइ छुद्द बाँह 
नाह भरोसइ काइं करउ ! 
तइं तउ बारह बरिस किट मेल्हीय नाह ??? 
ओर इतना दुख भेलने के बाद भी जबान की वह केचो न गई ओर न 
हुई तनिक भी भोथर | आख़िर उसने फिर ताना मार ही दिया-- 
स्त्रामी घी विशुजियउ नइ जीमियउ तेल ! 
है स्वामी तुमने वाशिज्य तो घी का जरूर किया किन्तु जेँया तल ही ! 
इतनी सु दर नारी से विवाह तो किया लेकिन उसका उपसोग करने का 
सौभाग्य तुम्हें न मिल सका | कोई थी जैसी चिकनीं जीम ही ऐसी काठ- 
सी-कठेठी बात कह सकती है [अ्रभिव्यक्त को सादगी और भावों की तीत्रता 
म॑ बीसलदव रास? 'संदेशरास? से कहीं अधिक लोक-जीवन के रंग में रँगा 
हुआ दे | इससे यही प्रमाणित होता हद कि हिंदी साहित्य के अभ्यदय-काल 
में अपश्र श-युग की अपेज्ञा लोक-जीवन में जागति अधिक आ गईं थी 
ओर उसके फलस्वरूप साहित्य में लोक तत्त्र का प्रवेश अधिक दूर तक 
होने लगा था | 'बीसलदव रास? पर लोक-तत्व का प्रभाव इतना गहरा है 
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के इसका छंद भी एकदम लोक-गीतो का है, यों तो परिश्रम करने से 
इसका संबंध किसी-न-किसी पुराने छंद से स्थापित किया ही जा सकता है 
लेकिन प्रायः इसका थयोग इससे पूबवर्ती किपीकाव्य-ग्रंथ में नहीं मिलता । 
इस तरह का एक और लोक-कव्य 'ढोला मसारूरा-राज्दृहाः 
(१५वी शताब्दी ईस्वी) है जो संदेश रास! ओर “बीसलदेव रास? की तरह 
मूलतः विरह-गीढ ही है; परंतु समय-समय पर उसमें 
दाव-पेच भरी हुईं कथाश्रों को चिप्पियाँ लगाकर उसे 
मुक्तक से आख्यानक काव्य बना देने के प्रयत्ष हुए 
हैं। सुख्य काव्य इतना ही है कि सयानी होने पर मारवणी अपने बचपन 
के पति ढोला की चचा सुनती है ओर विरह में व्याकुल हो जाती है। वह 
अपने पति का पता लगाने के लिए कई संदेश-वाहक भेजती है लेकिन 
कोई वापस लौटने नहीं पाता; सभी संदेशवाहकों को उसकी सौत मालवणी 
मरवा देंती है ओर ढोला के पास मारवरणी का संदेश तक नहीं पहुँचने 
देंती | अंत म॑ मारवणी ल्ोक-गीत के गायक एक ढाढी को यह जिम्मेवारी 
सोपती है अर द्वादी को इस उद्दश्य मं सफलता मिलती है। ढाही के 
प्रयत्न से होला और मारवणी दोनों में पुनमिलन होता है। संग्रह में 
संगहीत अ्रधिकांश गीतों को पृष्ठभूमि यही है | इसके बाद कुछ और रस 
'पैंदा करने के लिए मारवरणी को मृत्यु करा दी गई है और उसे किसी तरह 
जिला.देनेके बाद फिर ऊमर-सूमरा जैसे शत्र की बाधा खड़ी की गई है और 
अंत में उस बाधा को भी दूर करके ढोला को और उसको दोनों पत्नियों 
को इकट्ठा मिला दिया गया हैं | इस तरह वर्तमान कथा-प्रसंग म॑ “रुकावट 
दौड़” का सा रस उत्पन्न करने की चेषश्ा दिखाई पड़ती है जब कि मुख्य 
संग ठोला के प्रति मारवणी के विरह-निवेदन और संदेश-प्रेषण तक ही 
'सीमित है| ढोला काव्य का यह मुख्य अंश वस्तुतः गीतात्मक ही हैं; इतने 


ढोला 
सारू-रा दृहा 


अन- नाक कओ तननगानन मनन. 


१, सव श्री रामसिंह, स थंकरण पारीक और नरोत्तमदास स्वामी द्वारा 
संपादित ओर काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित,१६३४ 
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कथा-प्रसंग का अध्याहार तो कितने मुक्तक स्ेया ओर घनाक्नरियों में 
रहा करता है । 

दोला० के काव्य-गठन में संदेश रास! और वीसलदेव रास? से यह 
नवीनता है कि इस पइ-ऋत वरणुन या बारहमासा? जेसी कोई चीज़ नहीं 
है; ऋतुओं में केवल पावस का वन हे ओर वह भी विस्तार से । ऐसा 
शायद इसलिए हआ ह कि मारू देश म॑ सबसे मनोहर पावन ऋतु ही 
होती ह जगा कि ढोला० स॑ कहा भी गया मारू देस स॒दावणा सावण 
साँकी बेर! | ढोला० के इस पावस वर्णन की दूसरी विशेषता यह है कि 
इसमें स्थानीय संगत सबसे अधिक है, वीनलदेव गम! से नी अधिक | 
दोला० के पावस-वर्णन में परपरा-मक्त कुछ नी नहीं है। ढोला० में 
प्रसंगात्‌ मारू देंस का भी वर्णन है लेकिन यह वर्णन संदेश रास? के 
सामोरः की तरह परिपाटी-विहित नहीं है; उसमें काव्य-रूढ गिनी चुनी 
वस्तुओं ओर पेड़ों के नाम गिनाने का शोक नहीं है। यहाँ भी मास्वाड़ 
का वास्तविक जीवन प्रतित्रिंबित हो उठा है । 

दोला० के संदेश-कथन म॑ भी विशेपता ह। संदेश गाल? मे संदशा 
सर्वथा अपरिचित एक पथिक से कहा गया है; वीसलदेव रास? में अपने 
राज्य के ही एक पंडित को बुलाकर कहा गया है | लेकिन टोला० में 
क्रॉंच पत्ती से लेकर दाढियों तक अपनी विरह-वंदना कही गई है । यहाँ 
संदेश-वाहक भी सहृदय हैं । क्राच पत्ती से बढ़कर विरह-विदग्ध ओर कोन 
होगा; दसरी ओर गायक दाढ़ी मी पथिक ओर पंडित की तरह मात्र श्रोता 
नहीं हूं बल्कि संदेश को अपनी रचना शक्ति से अधिक मामिक बनाकर 
कहने वाले जीव हैं। ऐसी दशा में ढोला० के संदेश-कथन में मामिकता 
कहीं अधिक है । 

शेली की दृष्टि से ढोला० लोक-गीत के निकट सबसे अधिक ह.। एक 
पक्ति की अनेक आवत्तियाँ प्रायः लोक-गीतों की विशेषता दिखाई पड़ती 
| इससे उनमें सरलता के साथ ही मामिकता भी बह जाती है | दोला० 

पहों मं--विशेषतः विरह निवेदन में इस प्रद्वत्ति की बहुलता 5 । 
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मारवणी के संदेश-कथन का आरंभ इस प्रकार होता है कि एक रात 
घर के पीछे वाले सरोवर में रात भर कुररी पत्तियों का करुण-रव होता 
रहा | माखणी को नींद नहीं आई । सुबह होते ही सखियों सहित सरोवर 
के पास गई ओर कुंकों से वोले विना न रह सकी । माखणी ओर कुंकों का 
सवाल जवाब थोड़ी देर तक होता रहा ओर अंत में किसी गंवार को शर- 
सधान करते देख कुंभड़ियाँ उड़ गई । पत्नी और स्त्री की इतनी मामिक 
बातचीत हिंदी में पह्मावबत? को छोड़कर ओर कहीं नहीं है। यह प्रश्नोत्तर 
इस प्रकार है--- 
“कुझाँ, द्रठ नइ पहुड़ी, थाँकउ विन वहेसि | 
सायर ल बी ग्री मिलउँ, प्री मिलि पाछी देसि ||? 
“फहे कुरकाँ सरवर-तणा, पाँखाँ किण॒हिं न देस । 
भरिया सर देखी रहाँ, उड़ आधेरि वहेस |? 
“उत्तर दिसि उपराठियाँ, दक्षिण साँमहियाँद । 
कुरमाँ, एक संदेसड़ड टोलानइ कहियाँह ॥” 
“माणस हवाँ त मुख च्वाँ, म्दें छाँ कृभड़ियाँह । 
ग्रिड संदेसठ ।पाठविसु, लिखि दे पखड़ियाँह |? 
“पाँखे पाणी थाहरइ, जलि- काजल गहिलाइ। 
सयणा-तरणा संदेसड़ा, मुख-बचने कहिवाइ |” 
कुक चाहें जो हों, लेकिन हैं तो आख़िर पछी ही | वे भला इतनी 
समझदारी से भरा उत्तर केसे दे सकती हैं ? लेकिन विदग्य चित्त की गति 
विचित्र होती है| यदि कुझें नहीं बोल रही हैं तो यह चित्त उनकी ओर से 
खय॑ ही जवाब दे लेता है। इस मनःस्थिति को इस बात-चीत में कितनी 
मार्मिकता के साथ व्यक्त किया गया है | 
यदि कुंफों ने अपनी पाँखों पर संदेशा लिखवाने से इनकार कर दिया, 
ओर यदि उन्होंने प्रियतम के पास जाने के लिए. अपनी पाँखें उधार न 
दीं तो क्या हुआ ! ठाढ़ी तो हैं ही । माख॒णी उन्हीं में से एक को बुलाकर 
अपना संदेशा कहती हैं | इस संदेश में कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं, बना- 
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नहीं | स्रियों का संदेश दिल पर जितनी सीधी चोट करने वाला होता 
कैसा ही है । हर एक भाव, ओर हर एक वाक्य जैसे गह-रह कर 
उठती हुई एक-एक लहर ह--इन सबका ऐसा लम्बा सिलसिला है कि कभी 
जत्म ही होता न दीखे | 
दाढ़ी, एक संदेसडउ पग्रीतम कहिया जाइ । 
सा धण वलि कुइला म& भसम देटोलिसि आइ || 
दाढ़ी, जे प्रीतम मिलइ, ये कहि दाखवियाह । 
पजर नहिं छुद् प्राशियठ, थाँ ठिस कल रहियाह ॥| 
धनिया जलकर कोयला हो गई, अब आकर उसकी भस्म टेंदोलना 
ओर प*जर में प्राण नहीं हैं, केवल उसकी लो तुम्हारी ओर झ्ुक-झुक कर 
जल रही है--ये दोनों ही चित्र कितने प्रभावशाली हैँ ! करूणा मूतिमती 
हो गई है| आख़िर कौन इतना निष्टुर होगा कि ऐसा संदेशा पाने पर घर 
न चला आए | इसके बाद तो कभी वह उस 'मलेमानस” से संदेशा कहन 
को कहती है तो कभी उस रराज्येंदः से, कभी अपने साहिब” से निवेदन 
करती है तो कभी सीधे अपने ढोला” से ! जैसा भाव वेसा संबोधन | 
मारवरणी के मन की स्थिति का एक ओर चित्र है जब ढोला के आने 
की ख़बर उस मिलती है| खबर सुना नहीं कि हृदय हर्पोरद्रेक से हेमगिरि- 
जितना विशाल हो गया | वह अनुभव करती है कि अब वह तन-पजर 
में समाएगा ही नहीं ! 
हियड़ा हेमाँगिरि भयठझ, तन-पजरे न माइ | 
वह अपने मंदिर म॑ इस तरह फुदकती हुई चली जेसे कोइ फोव्वारा 
छूट रहा हो-- 
मारू चाली मंदिरे, जाणि छुटो छुंछाल | 
वह “म्म घम्मन्‍्त घाघरे! में एक घर से दूसरे घर म॑ चलती हुए, 
ऐसी मालूम हो रही है जैसे 'फीणे बादल चंद !? ओर अपने हर्पातिरेक में 
देखती है कि घर के खंभे तक नाच रहे है सारा घर हँस रहा है और सबसे 
बढ़कर तो वह खाट है जो उठकर खेल रही है-- 


त्रढ 
न्ले 
जा 
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सोई साजण आविया, जाएँ की जोती बाट | 
थाँभा नाचइ, घर हँसइ, खेलण लागी खाट ॥| 
इस प्रकार माखाड़ देश में लिखे हुए ये दोनों लोक-काव्य चारणों 
की राजसतुतियों के परिपाश्व में सामान्य लोक-जीवन की स्वस्थ और सरम 
भावनाओं को प्रकट करते हैं। ये लोक-काव्य उच्च स्वर से घोपणा करते 
हैं कि बड़ी से वड़ी विषम स्थिति में जनता गाना बन्द नहीं करती ओर 
यदि राज दरबार अपने मिथ्या अभिमान, वेभव ओर गौरव का निष्पाण 
तथा आउइंबरपूर्ण साहित्य कुछ स्वर्ण मुद्राओं और रजत-खणडों के बल 
पर लिखवाते हैं तो जनसाधारण के कवि अपनी उमंग से ही अपने जीवन 
का रस सहज ही काव्य म॑ उडेला करते हैं। यह आकप्मिक बात नहीं है 
कि 'संदेश रास? मुल्तान में लिखा गया ओर 'वीसलदेव रास” तथा 'टोला 
काव्यः भी उसके पास ही मारवाड़ देश में। ये पश्चिमी भारत के 
जीवंत लोक जीवन के प्रमाण हैं । 
अपम्र श साहित्य की प्राणधारा ऐहिक लोक-गीतों के अतिरिक्त जिन 
रचनाओं में व्यक्त हुई वे प्रायः सबकी सब धार्मिकता का पुट लिए हुए, 
, «७ ह। लोक-प्रचलित कहानियों में जगह-जगह धार्मिक 
और हिंदी के. संकेत की छॉंक देकर इस्तेमाल में लाने की प्रथा 
आख्यानक काव्य. इसे देश से पहले से ही मौजूद रही है। लोक-गीठों 
में धार्मिकता का पुट तो नहीं दिया गया क्‍योंकि वे 
गाने के लिए लिखे गए. और अपने राग-रंग के ऐहिक क्षणों में जन- 
साधारण भरसक धामिक जीवन के ऊँचे आदर्श को भूलना ही अच्छा 
समभते हैं | आखिर यह भी क्‍या जीवन है कि जब देखो तब ऊँचे-उँचे 
आदर्शा की ही दुनिया म॑ रहा जाय, एक उच्चतर आमुष्मिक भाव की ही 
च्चों मं रत रहे । वास्तविकता भी कोई चीज़ होती है, सहज जीवन का 
भी अपना आनंद होता है, अनाइत क्षणों का भी अपना महत्व होता है। 
“वीसलदेव रास” और 'ोला के? दोहे ऐसे ही अवसरों पर गाए जाने के 
लिए. रचे गए. हैं । इसका कारण शायद यह भी हो कि जिन दिनों ये रे 


अपम्रश और दिंदों का साहिलिक संबंध र्ध्७ 
गए, धामिकता की लदर लोक-जीवन में उतनी नहीं उठी थीं। क्योंकि 
थोड़े दिनों के बाद ही जब उत्तर भारत में भक्ति की वाह आईं तो ये 
तमाम लोक प्रचलित गीत गोविंद, राम आदि भगवतरक नामों से संवलित 
करके भक्ति-भाव के लिए इस्तेमाल कर लिए गए: । ढोला० के अनेक दोहों 
को कबीर ने ज्यों का त्यों उठा लिया--कहीं-कहीं अपनी ओर से इतना ही 
किया कि जहाँ ग्रीला' था, वहाँ-गोर्विंठ”ः को रख दिया । जैसे ठोला[० के 
रात ज मा कंशातया गाज रह सब ताल। 
ल़िगा को जाला बॉलछदी, लिगका कण हवाल [| 
को कब्र भें गन >दार कर लिया-- 
अबर कंजाँ कुरलियाँ गरजे भरें सब ताल । 
जिन मे गोविंद बीछुरे तिनकेे कीण हवाल || 
लेकिन लोक गातों की अपेक्षा कहीं अधिक परिवर्तन लोक-कथाओं में 
किया गया हे क्‍योंकि उनमें परिवतन की गुंजाइश अधिक होती है | 
ग्पश्र श की भविसवत्त कद्ा' मूलतः एक ल्ोक-कथा है | इस तरह 
की कहानी आज भी हमार यहाँ गांवों में कही जाती है कि एक सोदागर 
के दो ओरतें थीं। छोटी को वह बहुत मानता था, बड़ी की कोई कदर नहीं 
थी | कुछ दिनों बाद अपने वाप की आज्ञा से छोटी स्त्री का लड़का रोजगार 
के लिए. परदेस चलने लगा । यह देखकर बड़ी का भी लड़ का मचल 
“ठठा | माँ ने मना किया लेकिन वह न माना | आखिर उपेक्षिता के लड़के 
की ही तकदीर खुली ओर उसे काफी धन मिला, यहाँ तक कि धन के 
साथ ही एक घन्या भी मिली । दूसरी ओर पति की प्रिया के लड़के के 
हाथ कुछ न लगा । तब ईर्प्यावश रास्ते म॑ इस लड़के ने अपने सौतेले 
भाई को कूएँ में क्ॉंक दिया ओर उसका सब कुछ लकर वह खुद घर चला 
आया | संयोग से उस लड़के की जान बच गई ओर वह फिर बहुत सारा 
धन लकर घर पहुँचा। भेद खुलने पर एक को दण्ड ओर दूसरे को 
पुरस्कार दिया गया | जैसे उसका राज-पाट लोग वैसे सबका लौटे । 
भविसयत्त कहा! की कहानी यही हैं। कहीं यही कहानी शराजा-रानी 
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ओर राजकुमारों के रूप में कही जाती है और कहीं सीदागर के रूप में | 
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वह राजा हो चाहे सौदागर । 
हैं वह एक साधारण आदमी का ही प्रतिनिधि | 

यदि ध्यान से देखा जाय तो स्वयं इस कहानी की रचना म॑ ही एक 
विशेष उद्दे श्य काम कर रहा है। यही कहानी रची ही गई है इस उद्देश्य 
के लिए जो मनुष्य द्वारा तिरस्क्ृत होता है उसकी मदद भगवान या भाग्य 
करता हैं। लोक-कथाएँ प्रायः स्त्री जाति द्वारा ही रची जाती हैं; इसलिए 
स्वभावतः उनमें उन्हीं का दुख-सुख सबसे अधिक होता है और टुख-सुख्ब 
मं वास्तविक तो दुख ही रहता है, सुख तो केवल आकांत्षा की उपज 
होता है। पुरुषों द्वारा सताई हुई स्त्रीजाति आखिर इसके सिवा और क्या 
सोच ओर कह सकती हैं| पति अपने सुख के लिए एक से अधिक विवाह 
अक्सर कर ही लिया करते थे। ऐसी दशा में कमी तो छोटी सौत से 
तकलीफ़ मिलती थी और कभी बड़ी सोतों से सबसे छोटी रानी को क्योंकि 
कभी-कभी अनुभवी रानियाँ छोटी रानी को ही कोवा बना देती हैं, राजा 
के मानने से क्‍या होता है। वह चौबीसो घंटे अपनी छोटी रानी की देख- 
भाल तो नहीं कर सकता। जो हो किसी न किसी पत्नी को तकलीफ़ होना 
जरूरी है। पीड़ा तो पीड़ा ही है, इस अंगुली को दबाएँ तो पीड़ा और 
उस अंगुली को द्बाएँ तो पीड़ा । 

अब पीड़ित औरत स्वयं तो कुछ कर नहीं सकती | इसलिए उसकी - 
पीड़ाओं को दूर करने वाला उसका बेटा होता है। स्त्री को अपने बेटे का 
सबसे बड़ा बल होता है। यहीं से उसकी कल्पना को पहु लगते हैं और 
बाकी कहानी उसी कल्पना का परिणाम होती है जिसमें उसका लड़का 
सात समुन्द्र पार कहीं से अचानक अपार धन राशि और साथ में एक 
चुनमृनी वढ़ भी लेकर लौटता है। माँ का हृदय आखिर ठहरा तो माँ का 
» ही हृदय | पुत्र के इस आकस्मिक भाग्योदय पर भी उसे विपत्ति की 
आशंकाएँ हैं और ये वास्तविक आशंकाएँ इतनी प्रबल हैं कि कल्पना में 
भी मन को नहीं छोड़तीं। ये आशंकाएँ उसके काल्पनिक सुख को भी 
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अआयनी छाबा से मल्लिन कर देती हैं। फल्लतः पुत्र का भाग्योदय भी किसी 
न किसी बाघा-विशन्न अथवा संकट से ग्रस्त होता है। यह संकट कभी देवी 
होता & और कभी मानवीय | कभी वह अपनी ही सोत के लड़के की 
झोर से आता है और कभी किसी अदृष्ट शक्ति की ओर से। लेकिन 
कज़्यना केवल आशंकाओों की सृष्टि के लिए नहीं की जाती | कभी-कभी 
की भी ज्ञाती ह लेकिन ऐसी कल्पत्राएँ उसी मन की होती हैं जो अधिक 
शंकाकुल, संदेहशील ओर निराशावादी होता है। लेकिन यहाँ तो माँ को 
अपने बेटे पर अडिग विश्वास है; इसलिए उसे परी आशा है कि हमारा 
लड़का धरती चीर कर चाहे आकास फाँद कर कहीं न कहीं से हथाए 
£ / 7: “5”! यदी विश्वास ऐसी हर कहानी को सुखान्त बनाता है; वे 
आधा झुछ तो मनुष्य के अपने उद्योग से ओर कुछ अतिमानवोय शक्तियों 
को मइठ से दर हो जाती हैं| दसरे शब्दों में प्रकृति अथवा परिस्थिति की 
मदद ले सनुप्य अपने दर्भाग्य पर विजय ग्रात्त करता है। स्त्री का सोपणशश 
दे पा रीरग डे, तो पुरुष हो उस्ते वापस सी. करता है | अंतर इतना 
४ कि यह पीढ़ी. छीनती है तो आगे आने वाली पीढ़ी पर आशा लगी 
रहती है कि वह वापस लोटाएगी; पदि यह, गीड़ी * दो एप दर पीढ़ी 
का ताक हे | 

इस तरह यदि “नविसयत्त कह! की मूल लोककथा का अच्छी तरह 
विश्लेपण किया जाय तो वह अपने आप में बहुत अधिक सोद श्य है | 

फिर भी ऐसा मालूम होता है कि विद्वानों को इतने से संतोष नहीं 
हुआ । यहा क्यों, उस उद्देश्य से उनके उद्दे श्य का मेल नहीं बैठा | 
नारी का असंतोप भी कोई असंतोष है ! यह भी कोई मानवीय वस्तु है ? 
यह तो कर्मों का फल है और वह भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल | इस 
पर किसी का क्या वश ? यह कष्ट जैसा स्री के साथ बैसा पुरुष के साथ | 
इस भला काई अह्य्ट शक्ति केसे दूर कर सकती है ? अह्ष्ट तो अदृष्ट 
ही है, उसका क्या भरोसा ? उससे अधिक भरोसा तो अपने आराध्य देव 
की किया जा सकता हैं| ये आराध्य देव चाहे जिन हों या और कोई | 

रह 


मे 


ले 
च्क 
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इनका भरोसा इसलिए किया जा सकता है कि इन्हें प्रसन्न करने की 
विधियाँ निश्चित हैं ओर मालूम हैं जब कि अद्ृष्ट अथवा भाग्य तो 
अनिश्चित है, राम-भरोत्त है। अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए 
पूजा-पाठ, ब्रत आदि काफी हैं ओर जैन मत में अ्रुत पदञ्चमी? एक ऐसा ही 
ब्रत है। इस तरह जो कहानी पहले शुद्ध कल्पना-जनित भाग्य पर 
आधारित थी, वह सिद्धान्त-विशेष-जनित उपासना विधि पर स्थापित कर 
दी गई । 

मध्ययुग में ऐसा सोह श्य संशोधन अनेक लोक-कथाशरों के साथ किया. 
गया हैं। उत्तर भारत में प्रचलित 'सत्यनारायण की कथा! भी ऐडा ही 
सोदद श्य संशोधन हे | यह संशोधन कभी-कभी इस हृद तक किया जाता 
है कि मूल कथा गायब हो जाती है ओर केवल संशोधन ही बच रहता 
है जैसे 'सत्यनारायण की कथा? म॑ ब्रत ओर कथा का केवल माहात्म्य ही 
रह गया हैं, मूल कथा इतनी घिस गई है, इतनी घिस गई है केवल सत्य- 
नारायण? नाम के रूप में शेष रह गई हैं । 

यही नहीं, इन लोक-कथथश्रों में परवती युग के परिडतों ने एक और 
प्रकार का संशोधन किया । स्त्रियों की आदिम लोक-कथाओं म॑ सारा बाता- 
वरण घरेलू और गँवई स्तर का ही हुआ करता था ? उसमें राजाश्ों और 
रानियों का नाम तो रहता था लेकिन राजाओं के बड़े-बढ़े युद्धों के लिए. 
कोई जगह न थी। घन-वैभव के वर्णन में हीरे जवाहरात घोड़ा हाथी तो - 
रहते थे, लेकिन तोप-तलवारें न थीं। मध्ययुग के परिडतों ने उन लोक- 
कथाओं को अपने हाथ में लेते ही देखा कि इनमें राजा-रानी अपने पूरे 
वैभव के साथ नहीं आए, हैं। आख़िर राजा भी क्‍या कि दो-चार लड़ाइयाँ 
न करे। ऐसे सामन्त-युगीन प्रभाव से इस कवि का प्रभावित होनः 
स्वाभाविक था| बिना इस संशोधन के उसकी कहानी की वास्तविकता में 
उस समय विश्वास कौन करता ! 

'भविसयत्त कह? के दूसरे खंड में कवि ने यही संशोधन किया है । 
इधर विद्वानों में पुरानी पोथियों की ग्रामाणिकता का पता लगाने की ऐसीः 
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आऊकुलता है कि वे दर कथा के मूल रूप को ही प्रामाणिक मानने का 
पैमाना लेकर दोड़ पड़े हैं| उन्हें जहाँ भी किसी कथा में कुछ जोड़ ओर 
कुछ चकतियाँ दिखाई पड़ती हैं, चट से वे इन सबको प्रक्षिसत कहकर 
कृतर फेंकते हैं | ये खोजी विद्वान केवल नींव का पता लग ने निकले हैं, 
इनको नींव के ऊपर चुनी हुई ईंटों की प्रामाणिकता-श्रप्रामाशिकता को 
लेकर बेहद परेशानी होती है । लेकिन यह रचना परेशानी की चीज़ नहीं 
है | नींव ही वास्तविक नहीं है, उसके ऊपर समय-समय पर जितनी इं£ 
रखी गई हैँ, वे सब भो वास्तविक हैं, उन सबका भी ऐतिहासिक महत्व 
6 | बल्कि इतिहासकार की दिलचस्मी इन स्तरों में ही सबसे अधिक होनी 
चार्टिए. । किस युग की विचार धारा ने मूल-कथा पर कीन सी चिप्यी 
लगाई, यह जानना कम महत्वपूर्ण नहों है। समय-समय पर जोडी 
ये चिप्यियाँ किसी युग के साहित्य ओर समाज को समझने में विशेष 
सहायक हुआ करता € | भाषा जेसी अल्प-परिवतनशील तथा काव्य-रूप 
आदि अन्य परम्परित काव्यात्मक उपादानों की मदद से किसी रचना को 
प्रामाणिकता ओर अप्रामाणिकता के निर्णय करने की अपेक्षा, मृल कथा 
में समय-समय पर विभिन्न उद्देश्यों से प्रेरित परिवतनों का विश्लेपण 
अःवेक उपादेय हो सकता है । एक ही राम-कथा को वाल्मीके से लेकर 
*भथिलीशरण गुप्त तक किस प्रकार संशोधित किया गया--इसके विवेचन ने 
> वाल्मीकि से लेकर आधुनिक राष्ट्रीय आन्दोलन तक के विविध सामाजिक 
परिवतनों का पता लगाया जा सकता है और फिर इन सामाजिक परिवर्तनों 
की पृष्ठभूमि पर विभिन्न साहित्यिक उत्थानों को भी समझने में मदद मिल 
सकती है । 

भविसयत्त कह! में पूव-प्रचलित लोक-कथा को जिस दड़ से मोड़ा 
गया हैं , उसते घनपाल अथवा जैन घर्म के विचारों का ही पता नहीं 
चलता, वल्कि उस सम्पूर्ण युग म॑ काम करने वाली सामान्य मनोड्ठत्ति का 
आमास मिलता है | 

धामिक उद्दे श्य के अनुसार लोक-कथाओं को मोड़५ की यह प्रवृत्ति 
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कुछ ओर विकसित रूप म॑ हिन्दी के आरम्मिक आख्यानकों म॑ भी दिखाई 
दी है। इन आख्यानकों का उपयोग सूफियों ने सब्रसे अधिक किया | 

कारण स्पष्ट है। हिन्दू भक्त कवियों की तरह उनके पास कहानियों की 
झपनी कोई धामिक पोराशिक परम्परा न थी। सूर-तुलसी तो कृष्ण ओर 
राम की गेराखिक कथा का सहारा ले सकते थे लेकिन ईरान से आए हुए 
सूफ़ी सन्‍्तों के पास अपनी पीरगाशिक कथाओं की कोई निधि न थी, 
सम्भवतः ईरान का सूफी काव्य प्रावः मुक्‍्तक और गीत ही है | 

भारत के इस्लाम घम में दीक्षित हिन्दू इस मामले में अधिक 
सोभाग्यशाली थे। किन्तु धामिक कारणों से उन्होंने हिन्द पीराणिक 
कथाओं को अपनी रचना का आधार नहीं बनाया । पौराणिक कथाओं को 
न अपनाने का एक कारणु शायद यह भी रहा हो कि गाँवों म॑ रहने वाले 
ये भोले-भाले नव-दीज्षित मुसलमान घरेलू लोक-कथाओं से जितना परिचित 
थे, उतना पोराशिक कथा से अभिज्ञ न थे।| कारण जो भी हो, तथ्य 
यही हे कि हिन्दी के सूफ़ी सन्‍्तों ने लोक-कथाओं को अपने आदरशों के 
लिये अपनाया । लोक-कथाओं को इस तरह अपनाने का उत्साह हिन्दी के 
हिन्दू भक्त कवियों में भी नहीं देखा गया । 

जायसी का “पदमावत” एक ऐसा ही सूफ़ी काव्य है जिसमें 'भविसयत्त 
कहा? की ही तरह लोक-कथा का सोह श्य संशोधन किया गया है। जिस 
प्रकार राजकीय वेभव के लिए भविष्यदत्त के भाग्य की कहानी में कुरु 
जड़ल ओर पोयणपुर के राजाओं का युद्ध जोड़ दिया गया है, उसी प्रकार 
रतन सेन और पदमावती की प्रेम कहानी में भी अलाउद्दीन का चित्तीर 
का आक्रमण बढ़ा दिया गया है। इससे सामान्य लोक कथा में सामन्‍्ती 
वैभव तो जुट ही गया है, समसामयिकता की भी छाप लग गई है| लेकिन 
यह तो गीण बात है। मुख्य बात है पदमावती की सामान्य ग्रेम-कहानी 
को भगवसत्पेम का रूप देना | घनपाल ने लोक-कथा में जो धामिक रह 
दिया है उसमें ब्रत ओर आचार-पालन का ही थआग्रह है, लेकिन जायसी 
के धार्मिक रह में साधारण आचार-पालन से ऊपर उठकर ईश्वरोन्मुख 
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प्रेम की प्रगाढ़ता है| यह वस्तु जायसो को अपनी है और जायवसी के 
साथ जायसी के युग की है| भक्ति को यह मावना धनपाल और धनपाल 
के युग में न थी। यह भावना तत्कालीन जन समाज में ही नहीं वल्कि 
ब्राहरण ओर बौद्ध समाज में मो न थी | भक्ति की यह भावना अपश्र श 
में ही नहीं, बल्कि तत्कालीन प्राकृत ओर संस्कृत साहित्य में भी न थी । 
यह भावना ब्रज, अवर्धी, बड़ला, ,गुजराती, मराठों, पद्चाबी, असमी, 
उड़िया आदि आधुनिक भारतीय साहित्यों की अपनी विशेषता हे ओर 
इसका अभ्युदय कुछ आगगे-पीछे इन साहित्यों में तरहवों शताब्दी इंस्वी के 
बाद हुआ | 

धनपाल के युग में संभवतः ब्रत ओर आचार का पालन ही सबसे 
बड़ा आदर्श था, लेकिन धीरे-धीरे वह भा रूढ़ि-पालन मात्र हो गया । 
बहुत संभव है, घनपाल के समय ह्वी उसमें बहुत कुछ जड़ता आ गई हो । 
लेकिन यह निश्चित है कि आगे चलकर उस धामिकता में जीवंत 
प्रेरणादायिनी शक्ति नहों रह गई थी। इसको प्रतिकिया जोइंदु, गमरसिंह 
आ॥र जैन मुनियों के द्वारा ही शुरू हो गई थी; किन्तु आगे चल कर 
टरहवीं शताब्दी के बाद ब्राह्मण, बौद्ध, इस्लाम सभी भाग्तीय धर्मों ओर 
समाजों म॑ अपने-अपने ढंग से इस तरह की आचार-प्रधान रूढ़ियों के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई | ओर उसकी जगह भगवस्प्रेम की प्रतिष्ठा हुई | 

इस नवीन उद्देश्य ने पद्मावतए! की लोक कथा को भी मोड़ 
दिया | परन्तु इस संशोधन में भी स्पष्ट रूप से ऐहिक ओर अमुप्मिक तत्व 
अलग-अलग दिखाई पड़ जाते हैं। पद्मावती? को भगवान ओर रतन 
सेन को भक्त का प्रतीक तो जायसी ने बना दिया लेकिन नागमती' के 
गोरुख धंधा! पर वह घामिकता का रंग न चढ़ा सके। नागमती का 
वियोग मूल लोक कथा के अवशेष के रूप में रह ही गया और यह अवशेष 
भी इस तरह रहा कि उसकी सत्ता खतन्त्र और अलग प्रतीत होती है । 
विशेष दृष्टिकोण के कारण जायसी ने नागमती को दुनिया का गोरख घंघा? 
भले कह दिया हो, लेकिन उसके लौकिक रस को पद्मावती का प्रेम भी 
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नहीं या सका। पद्मावती? के रूप में जायसी ने चाहे जितना अलौकिक 
ग्रभाव भर दिया हो, उसके पारस रूप! में उन्होंने चाहे जितनी शक्ति 
संचित कर दी हो, लेकिन हृदय तो उन्होंने नागमती को ही दिया और 
हृदय भी ऐसा दिया कि उसकी निरी लौकिकता के सामने पद्मावती के 
रूप की अलौकिकता भी फीकी पड़ जाती हैं। यही हृदय की लौकिंकता 
तंथा सौन्दर्य की अलोकिकता 'पद्माव्तीः काव्य की विशेषता है जिसमें 
जायसी के आदर्श की अलौकिकता के साथ भावों की लौंकिक संपदा भी 
सुरक्तित हैं। वास्तविकता में कल्पना और यथाथ में आदश की प्रतिष्ठा का 
यह उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

कथा में भक्ति का पुट देने की. यही प्रवृत्ति थोड़े से अंतर के साथ 
हिंदी के राम-भक्ति काव्य और कृष्णु-भक्ति काव्य में भी दिखाई पड़ती 
है। कहने को तो अपभ्र श के जैन कवियों ने 'पउम 
चरिउः और हरिवंश पुराणः लिखे जिनमें क्रमशः 
राम ओर कृष्ण का चरित गाया गया है। ले किन उनमें 
राम ओर कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं हैं। उनके यहाँ यह हो भी केसे 
सकता था ? हर विचार धारा का उद्गम सुदूर अतीत में टढ़ निकालने 
वालों के लिए. तो अबतारबाद की भावना वेद से ही चली आ रही है 
ले किन वेद से उसका आरम्भ होना एक बात है और मध्ययुग में उसका 
अत्यधिक व्यापक हो जाना दूसरी बात है। अवतारवाद का आरम्भ चाहे 
जितना पहले हुआ हो ले किन अवतार में लोक जीवन का सामान्य विश्वास 
जितना मध्ययुग में प्रचलित हुआ, उतना पहले कभी न था। अवतार- 
बाद की यह व्यापकता निश्चित रूप से भक्ति आन्दोलन के द्वारा मिली । 
संत ओर भक्त कवियों का यह सामान्य विश्वास था। पिंड में ब्रह्माए॒ड 
को देखना, ब्रह्मस्ध में अनहद नाद को सुनना, पद्मावती में अलौकिक 
सत्ता का आमास पाना, दशरथ सुत राम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 
दर्शन करना और वसुदेव सुत कृष्णु में लीलाधाम परमात्मा को निहारना यह 
सब प्रकारान्तर से उसी अवतारवादी भावना के ही विविध पक्ष हैं; विविध 
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भक्ति काव्य 
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अर्मों और सम्पदायों के अनुरूप भक्ति-युग की एक ही भावना ने अनेक 
ऋूप धारण कर लिया था| 
अपयश्चनश काव्य में इस भावना के दशन जो नहीं होते तो उसका 
यह कारण नहीं है कि उसके अधिकांश कवि जन थे। भक्ति भावना केवल 
हिंदू धम की अपनी सम्पत्ति नहीं है । यह एक युग विशेष की लोकु-व्यापी 
सामान्य प्रेग्णा-शक्ति है जो हिंन्दू धर्म के साथ ही इस्लाम में भी दिखाई 
पड़ती &। घधभ इमका ज्षेत्र है, बीज नहीं; आकार हैं, वस्तु नहीं; देह हैं, 
आत्मा नहों | मक्ति का बीज, ओर उसकी आत्मा सामान्य लोक जीवन की 
मुक्ति-कामना में है। यह एक विशप सामाजिक परिस्थिति की उपज है | 
अपश्र श के उत्थान युग में यह परिस्थिति न थी। इसीलिए उसमें 
यह भाव भी उत्पन्न न हो सका। 
इसलिए जिस प्रकार सूकियों के प्रेमाख्यानों पर अप्श्नश के कथा 
ओर चरित काव्यों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, उसी प्रकार राम-भक्त 
ओर क्ृष्णु-भक्त कवियों की मूल भावना पर भी अपश्रश के राम-कृष्ण 
काब्यों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है । राहुल जी ने स्वयम्भू की रामायण 
ओर नुलसी के गमचरितमानस! में रूप-विन्यास सम्बन्धी कुछ थोड़ी सी 
ममानताओं को देखकर जो यह कह दिया है कि तुलसी वाबा ने स्वयम्‌ 
गमायण को जरूर देखा होगा? वह अतिकथन है। अपने इस अतिकथन 
पर राहुल जी को भी थोड़ा संकोच हुआ । इसलिए वें आगे कहते हैं--- 
“नुलसी बाबा ने स्वयम्भू-रायायण को देखा था, मेरी इस बात पर आपत्ति 
हो सकती है, ले किन में समझता हूँ कि तुलसी बाबा ने क्वचिदन्यतो-पि 
से स्वयंमू-रामायण की ओर ही संकेत किया है |”! ऐसी अटकलबाजियाँ 
सनोरंजक हो सकती हैं, ले किन इससे किसी तथ्य का ठीक पता नहीं चल 
'सकता । इस तरह की परदेली-बुभोवल का काम लाल-बुककऊंड़ के ही ऊपर 
छोड़ना चाहिए | स्वयंभू-गर्मायण को तुलसी ने देखा था या नहीं देखा 
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था ओर '्वचिदन्यतोडपि' में स्वयंभू-रामायण की ओर संकेत है या नहीं, 
ह€-.इससे कुछ नहीं बनता बिगड़ता | मान लिया कि तुलसी मे यह सब 
किया है कि ले किन सवाल यह हैँ कि यह सब करने के वाद तुलसी ने जो 
'मानस? तेयार किया उसकी मूल भाव-धारा का स्वयंभू रामायण से क्‍या 
सम्बन्ध है ? दोनों कृतियों की भावधारा में क्‍या सम्बन्ध है ? ओर इस 
विषय सं अ्टकल-बाज़ी के लिए कोई जगह नहीं है। इसे साहित्य का. 
सामान्य पाठक भी कह सकता है कि तुलसी में जो भमक्ति-भावना कीं 
प्रधानता हैं, वह खयंभू म॑ लिल्कुल नहीं है और इसी भावना-सेद के. 
कारण दोनों की राम कथाश्रों के स्वरूप में भी भेद आ गया है । 
ऐसा नहीं हैं कि राहल जी इसको अनुभव नहीं करते | वे इस तथ्य 
को देखते हुए आश्चय प्रकट करते है कि तुलसी ने स्वयंभ की सीता की. 
एकाधघ किरण भी अपनी सीता म॑ क्‍यों नहीं डाल दिया ? थोड़ा सा ही. 
सोचने पर इस सवाल का जवाब मिल सकता है। सीधी बात है कि ठुलसीः 
स्वयंभ की सीता जैसी अपनी सीता को नहीं बनाना चाहते थे | और यह 
जो नहीं बनाना चाहते थे वह कुछु यों ही--अ्रकारण ही नहीं; बल्कि उनका. 
उद्दे श्य कुछ ओर था; उनकी भी अपनी सीमाएं थीं । 
फिर यह सवाल ठुलसी के ही विषय में क्‍यों १ स्वयंभ के विषय में भी तो 
पूछा जा सकता है कि उन्होंने वाल्मीकि की सीता की तरह अपनी सीता को 
क्यों नहीं बनाया ! स्वयंभू ने सीता के संपू्ण असंतोप की आग को कम- 
फल का छोटा देकर व॒कका क्‍्यां दिया ! 
इसके अलावा स्वयंभ को तुलसी ने पढ़ा था या नहीं-यह तो 
_ विवादास्पद हो सकता है; लेकिन वाल्मीकि को तो उन्होंने निश्चय ही पढ़ा था, 
तुलसी भी कहते हैं और दूसरे भी मानते हैं। फिर तुलसी ने वाल्मीकि के. 
ही नमूने पर अपनी रामकथा क्‍यों न गढ़ दी ? ऐसे तमाम क्‍यों? का 
केवल एक उत्तर है कवि का अपना उद्दे श्य--परिस्थितिजन्य उद्देश्य । 
इस ऐतिहासिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट रूप से कहा जा; 


सकता है कि अपभ्रश के राम-कृष्ण काव्यों और हिन्दी के राम-कृष्णः 
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काव्यों की भाव धारा में कोई समानता नहीं, कोई प्रत्यक्ष संबन्ध नहीं है; 
यदि कोई संभव संबन्ध हो सकता है तो वह अत्यन्त परोत्ष और पौवापरय 
का ही हो सकता है। यही बात सूफी प्रेमात्यानां के बार मे भी कही जा 
सकती 5 | | 

सक्ति की यह भावना हिंदी के कबीर आदि संत कवियों की भी 
अपनी विशेषता है जो अपश्र श के सिद्ध कवियों में नहीं मिलती । कबीर 
में सिद्वों की सहज? 'शृज््यः साधना का उल्लेख अवश्य मिलता है, इसके 
अतिरिक्त कुछ ओर भी पारिभापिक शब्दों का आवृत्ति दिखलाई पड़ सकती 
ह परन्तु ये बातें कबीर की मूल भाव-घारा नहीं हैं। सहज और शूल्य 
पर जितना जोर सहजयानी सिद्धों की रचनाओं मे दिखाई पड़ता है, उतना 
कबीर मे नहीं है। कबीर के काव्य में इनका प्रयोग पुरानी परिपादी के 
अवशेष की सूचना मात्र देता है। कबीर में एक भक्त का जो विह्नल हृदय 
है, वह सिद्धों में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तात्विक दृष्टि से कबीर का 
'निगंणः भी सहजयानियों के 'शृज्यः से भिन्न है ओर संभवतः अधिक 
हु भावात्मक है | इसलिए. कबीर के आत्म- 
समपण म॑ जो तरलता है, वह किसी सिद्ध कवि 
की रचना में नहीं मिलती । इसमें कोई शक 
नहीं कि अक्सर कबीर के रूपक सिद्धों से मल खाते हैं, यहाँ तक कि 


अपभ्रश का सिद्ध साहित्य 
श्रौर हिन्दी संत क॒ व्य 


'उन्हीं से लिए हुए. प्रतीत होते हैं | कबीर का वेदद्दी मदान! सरह के 


उस लोक से भिन्न नहीं है 'जहू मणु पवण न संचरें, रवि ससि शाह 
पवेसः । परन्तु ये सभी ऊपरी समानताएँ हैँ | इन सब रूपकों ओर 
पारिभाषिक शब्दों के बीच जो मूल भाव है वह कबीर का अपना है | इस 
मह्खपूण तथ्य की ओर प० हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत पहले ही विद्वानों 
का ध्यान आकृष्ट कर चुके हैं,' इसलिए इसकी और अधिक व्याख्या 
करना अनावश्यक है । 





वननरफनननन जा ललन करनाल पशनननाभिननीभनाथ, 


१. हिंदी साहित्य की भूमिका, पू० ४२-४३ 


श्ध्द हिंदी के विकास मे अपभ्र श का योग 


इस प्रकार हिंदी के आदि काल में जितनी मुख्य काव्य-प्रवृत्तियाँ 
पिचाइ पड़ती है उनका ऐतिहासिक अध्ययन करने से पता चलता है कि 
हिंदी में अपश्न॑श की जीवन्त भाव-घारा का विकास अपने ढड़ से हुआ। 
चोटहवीं शताब्दी के सांस्कृतिक पनर्जागरण के कारण अपम्रश से आती 
हुई मावधारा में इतना अधिक परिवर्टन हो गया ' कि हिंदी साहित्य में 
उसने जो संत-भक्ति काव्य का रूफ लिया उससे अपमभ्र श साहित्य की 
धार्मिक चेतना का सीधा संबन्ध नहीं दिखाई पड़ता | चौदहवीं शताब्दी का 
सांस्कृतिक पुनरजांगरण मध्यदेश की अपनी सामाजिक ओर धार्मिक 
परिस्थितियों की उपज है; यह वह प्रदेश है जिसमें जैन धर्म का जोर कमी 
हीं था। अपभ्रश की रचनाएं भी इस सृ-साग म॑ नहीं हुई! । इसलिए 
अपगब्र श के अधिकांश साहित्य से इस जाति का सीधा सम्पक कभी नहीं 
रहा | ऐसी दशा में जैनों के अपभ्रश साहित्य से अवधी ओर ब्रज के 
संत-भक्ति का काव्य का अम्युदय दिखलाना हथेली पर सरसों उगाने का 
सा काम होगा ) अधिक से अधिक इन दोनों साहित्य में परोक्ष संबन्ध ही 
दिखलाई पड़ता है ।'यंह परोक्ष संबन्ध यह हैं कि दोनों के अभ्युदय के 
मूल में मुख्यतः लोक जीवन का ही हाथ है । अपश्र श ने भारतीय साहित्य 
की जिस गति को लोक जीवन से दर जाते देखकर फिर से उसके साथ 
कर दिया, उसी प्रयत्न के फलस्वरूप हिंदी आदि आधुनिक साहित्यों का 
अमभ्युदय हुआ | इसलिए अपग्रश काव्य में यह जो लोक-हृदय कीं 
धड़कन सुनाई पड़ती है, वही आगे चलकर ओर भी स्पष्ट रूप से अवधो, 
ब्रज, राजस्थानी आदि साहित्यों के आदिकाल में सुनाई पड़ती है। हिंदी 
के लिए यह पृष्ठभूमि तैयार करके अपमश्रश ने ऐतिहासिक महत्व का 
कराये किया | 
काठ्प-रूप 
भाव धारा की अवेज्षा काव्य-रूपों में परंपरा का पालन अधिक देखा 
जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता हैं कि नवीन भाव-घारा के आओ जाने पर 


किक 


भी काव्य के रूप पुराने ही चलते रहते हैं। हिंदी के काव्य-रूषों का 


अपभ्र शा और हिंदी का साहित्यिक संबंध स्ध्द 


अध्ययन करते समय यह तथ्य स्पपण्टतः दृष्टि गोचर होता हैं। अपभ्र श 
'में अधिक विकसित ओर नवीन भावधाग को अपनाकर भी हिंदी कविता 
बहुत दिनों तक अपभ्र श के ही अधिकांश काव्य रूपों को अपनाए रहीं | 
इसलिए हिंदी काव्य-रूपों केन्षेत्र म॑ अपभ्रश को देन भावधारा की 
अपना अधिक ह | 
काव्य-रूपों के मूल में प्रायः छूंद हुआ करता है। यदि वाक्य भाषा 
की इकाइ ह तो छुंद वाक्य की भसंगिमा दे । इसीलिय जब भाषा में कोई 
परिवततन होता है तो उसके छुंटों म॑ भी परिवर्तन हो 
छंद जाता है। जब याचीन भारतीय आय मापा वेंठिक संस्कृत 
की अवस्था के बाद लोकिक संस्कृत हुई तो तमाम 
वैटिक छुंद बदल गये ओर अनुष्टुप लोकिकसंस्कृत के प्रथम छुंद होने का 
गौरव लेकर आठि कवि की जिढ्वा पर आया। इसके बाद तो संस्कृत में 
अनक छुंद आए | पालि संम्कृत से विशेष भिन्नन थी, इसलिए पालि के 
छुंठ भी ग्रायः संस्कृत के ही रहे | लेकिन प्राकृत संस्कृत से काफी भिन्न थी, 
इसलिये उसकी छुंदों- व्यवस्था भी बदल गई ओर जिस तरह अनुष्ट्प_ 
लोकिक मंम्क्ृत का अग्रदृत था, उसी प्रकार गाथा? प्राकृत भापा की अग्न- 
दूती बनकर सामने आई। अपश्र श के साथ आयेभापा के व्याकरण में 
कुछ मौलिक परिवतेन हुए | इसलिये आर्य भापा के छुंदोंबन्ध में भी 
इसके साथ मौलिक परिवर्तन हआ | इससे पहले प्रायः वर्णिक छुंद होते 
थे जिनमे विभिन्न गयणुों के अनुसार शब्दों का क्रम तोरा था | अपभ्र श ने 
हली बार मात्रिक छुंटां का सूत्रपात किया | इसक अतिरिक्त अपब्रश 
से पृष छुंद तुकान्त नहीं होते थे। अपश्रश ने छंद के क्षेत्र में तुकान्त- 
ग्रथा चलाई | तव से आजतक हिंदी में माजिक छुंदों की ही प्रधानता है | 
अपभ्र श के बाद हिंदी के साथ आयेगसाया में कोई-बंहत मीलिक परिवनन 
नहीं हृआ, इमसलिंयव आम्मिक हिंदी ऋ छूट भो प्रायः अगय्श्न श के ही 
रहें ॥ जिसु.हंद तक परिययन भाषा में हथ्रा, उस हद तक हिंदी म॑ नए 
छुंड भा आये। यदि इस सामान्य सिद्धान्त को हिंदी की विभिन्न बोलियों 


३०० हिंदी के विकास में अपश्र श का योग 


च्े 


के छुंद-भेद पर लागू किया जाय तो पता चलेगा कि बरवे जस कई एक 
छुंद ऐसे है जो अवधी के एक दम अपने हैं, ब्रज में वे नहीं चलते इसी 
तरह राजस्थानी का भी अपना छुंदर “बयणु-सगाई? है जिसका प्रचलन ब्रज 
अथवा अवधी में से किसी म॑ नहीं है। 
इसी तरह जब खड़ी बोली काव्य-भाषा हुई तो इसमें पुरानी अवधी 
आर ब्रजभाषा के छुन्दों से काम न चला। फलतः उसने नए, छन्दों की. 
सांडे की | 
छुन्दों के परिवर्तन से काव्य-रूपों में किस प्रकार परिवतेन आता है,, 
इसे यदि देखना हो तो पनः संस्कृत से इसकी परम्परा पर दृष्टिपात किया 
जा सकता हैं। आरम्म में जब संस्कृत म॑ अनुष्टरुप. जेस छोट-छोट छंद थे 
तो मुक्तकों का आरम्म नहीं हो सका। उन छोटे-छोटे छंदों म॑ रामायण- 
मइभारत जैसे बड़े-बड़े धारावाहिक प्रबंध काव्यों की ही रचना हो सकती 
| पीछे जब कुछ बड़े-बड़े छुन्दों की रचना हुईं,तो यही नहीं कि मुक्तक 
रचनाएँ अस्तित्व में आई।', स्वयं प्रबन्ध काव्यों का भी ढाँचा वदल गया । 
रामायण? एक काणड के भीतर छोटे-छोटे कई अध्यायों में विभक्त किया 
गया था | इसी तरह महाभारत में भी एक पव के भीतर कई अध्याय रखें 
जाते थे जिनमें से प्रत्येक अध्याय में सामान्यतः सी डेढ़ सो छंद होते थे । 
पीछे कालिदास के समय से, जब कुछ बड़े छुंदों का प्रचलन हो चुका था 
तो प्रबन्ध काव्य में काएड अथवा पर्व और अध्याय के बीच का रास्ता 
निकाला गया नये प्रबन्ध काव्यों के स्ग पुराने महाकाव्यों के अध्याय से 
कुछ बढ़े और पर्व अथवा कांड से काफी छोटे हो गये | बहुत संभव है कि 
दि मन्दाक्रान्ता, शाद लविक्रीड़ित, खग्धरा, शिखरिणी जेसे बड़े छंद 
संस्कृत में न आये होते तो अमरुकशतक, “शड्रारशतक, नीतिशतक, 
वैराग्यशतक, आर्या सप्तशती, चौरपश्चाशिका, मेघदूत आदि जैसे मनोहर 
मुक्तकों की सृष्टि न होती । अनुष्टुप में उत्कृष्ट मुक्तक नहीं लिखेंजा सकते, 
वह मूलतः कथाबन्ध का ही छुंद हैं । 
यही बात आगे चलकर अपमश्रश में भी दिखाई पड़तो हैं। चरित: 


गपभ्रश और हिंदी का साहित्यिक संबंध ३०१ 


काव्य के लिये प्रधानतः अपमभ्रश म॑ पदड़िया या पढद्री छुंद्र को ही 
अपनाया गया; एकरसता दूर करने के लिये बीच-बीच में दूसरे छंटों का भी 
प्रयोग किया गया, लेकिन कहानी कहने के लिये रदय कट तही छृष्यचा , 
वसा ही कोई छोटा छुंद हुआ करता था। दही आफणद, के छाथ हे 
छुंद कहा जायगा लेकिन उसमे इतनी स्वरगत भडिमाएँ है कि उससे कथा 
प्रवाह मे रकावट आती है । एक तो उसमे चार बतियाँ हाती हैं, दूसरे 
उनकी प्रत्यक यति का चरण विपम होता है। इस प्रकार अपन्रश का 
दोहा याकृत की गाथा की भाँति मुक्तक काव्य के ही काम का है। आगे 
चलकर जब अपमश्र श मभ॑ गा, कब्ब, दवई जले बड़े बढ़े छोंठ ऋये तो उनके 
साथ ही विशेष प्रकार के गेव ओर सुक्तक काव्यों की भी सुष्टि हुई 


्च् 


अंन्कप्प्य्स्क, 


यही क्रम हिंदी मे भी दिखाई पड़ता है। चोपाई प्रवन्ध-काव्य के 
लिय और सवया घनात्नरी छुप्पय, कुएडलिया आदि मुक्तक के लिये 
निश्चित कर लिए गये। रहा दोहा, सी यह अपमश्र श-काल ने ही प्रबन्ध और 
मुक्तक दोनों घरों में सम्मान पाता रहा है । आधुनिक हिंदी में नए, ढड़ के 
तुकान्त मात्निक छुंदों ने प्रगीत-मुक्तक (लीरिक) ऊसे नये काव्य-रूप को 
जन्म दिया ओर सुच्छ-छुंठों मे ग्रगीत-सुक्तकों से भिन्न विशेष प्रकार की 
लम्बी कविताओं को सामने रखा जैसे निराला की सन्ध्या सुन्दरी? अथवा 
प्रताह की प्रलय को छाया |? 


इस प्रकार छुम्द-परिवर्तन के साथ काव्य-रूप में परिवर्तन अनिवार्य 
है, इसी वात की कहना चाहें तो इस ग्रकार भी कह सकते हैं कि जब 
काव्य-रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता समझी जाती है तो छन्दों में 
भी परिवर्तन कर लिया जाता है। जो हो, इन सबके मूल में सावोद्गार- 
जमित आवश्यकता ही है। भावोद्गार के अनुसार ही छुन्द और काव्य-रूप 
बदलते हँ;--इन दोनों का संबन्ध इतना आन्योन्याश्रित है कि इनमें से 
कौन पहले बदलता दे यह कहना कठिन है | फिर भी दर तक विश्लेपणु 
करने पर ऐसा ही प्रतीत होता हे कि छुंद में परिवततंन काव्य-रूप से पहले 
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होता है। इस दृष्टि से हिंदी छंदों के द्विक्रार् मं अपमग्रश छुंदों के योग का 
अध्ययन किया जा सकता है ३-८ 
हैँदी का दोहा? अपश्र श की देन है, यह तथ्य इतना प्रतिष्ठित और 

प्रचलित हैं कि प्रमाणित करने की आवश्यकता अब नहीं है । चोंपाई 

के वारे में कई वर्ष पहले लोगों के मन में घंघलका 
हिंदी में अपभ्र श- शवश्य था कि इसका मूल उत्स अपमभ्रश में है या 
है हि हीं | पं० हजारी पैसाद द्विवेदी ने आज से लग- 

भंग चोदह वर्ष पहले इसका संबंध अपम्रश के: 
अलिलएलाह छुंद से बतलाया था।” वह स्थापना आज भी अपनी जगह 
पर एकदम सही हैं। परंतु श्रपश्रनश में चठपई” नामक भी छुंद 
मिलता है जिसके एक चरण में १५ मात्राएँ होती हैँ ओर तुकांत में 
क्रमशः गुरु लघु (5) आते हैं| तेरहवीं शताब्दी के आरंभ के अमम्रश 
कवि विनयचन्द्र सूरि ने धचठपई” छुंद में नेमिनाथ चडठपई” नाम का 
समूचा काव्य-प्रंथ ही लिख डाला है। उसकी एक चडउपई का उदाहरण 
इस प्रकार है 

श्रावशणि सखणि ॥कंडय मेह। 

गजइ विरहिनि मिजइ देहु।॥ 

विज्जु भज्क्कई रक्‍्खसि जेव | 

नेमिहि विशु सहि सहियदइ केव ॥' 

विनयचन्द्र सूरि की “चडउपई” हिंदी म॑ं जायसी आदि द्वारा प्रयुक्त 

तथा पिंगलाचाय द्वारा स्वीकृत चोपई ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
जिस प्रकार चौपाई? शब्द में एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई” शब्द बना लिया 
गया, उसी प्रकार 'चौपाई? छुंद के अंत म॑ एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई छोंद 
गढ़ लिया गया । आरंभ में यह छुंद संभवतः चौपई? ही था परंतु गाने के 
क्रम में संभवतः यह लम्वंत से गुवन्त हो. गया। जायसी मे तो प्रायः 


१ हिंदी साहित्य को भूमिका, पूृ० ५& 
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लेकिन तुलसी में कहीं-कहीं चौपाइयों के बीच में एकाथ अर्घाली चोपई? 
वी भी आ जाती है। अवधी की लम्बंत प्रदत्त के अनुसार आरंन में 
शायद उस भाषा में चौयइई!? का ही प्रचार रहा होगा | 
हिंदी का दूसरा प्रिप छंद काव्य अथवा राजा ह। इस छुंद् का 
प्रचलन अ्पश्र॒श में कम से कम घनपाल (१० वीं शताब्दी इन्चो। कऋ 
समय से मिलता है-- 
दुसह पिला विद्ञयोब संतत्तर झुच्छुई पत्तठ | 
सीयल मारूए्श बाश शंदइद तसु अप्याइउ ॥ 
कूग्यालि मायथद संजोइ्बि पशु एसु जोइवि। 
तंग पहेगु पर थि संचल्ततिद विशद्टि सह्लिठ ॥ 
जिस प्रकार हिंदी म॑ काव्य अथवा रोला के साथ अंत ने उल्साला 
छुंट जोड़कर छह चर्गों का छुप्पय (पटपठ) बना लिया जाता है, उसी 
प्रकर अपश्र शा म॑ भी होता था। परंतु अ्प्य्न शा के आरग्निक काव्यों 
म॑ रोला ओर उछ्लाला का मिल्रा कर इस प्रकार का छुपपय बनाने की 
प्रवृत्ति कम दिखाई पड़ती है। भविसयत्त कहा में अलग-अलग गला 
ओर उल्लाला दोनों हैं तकिन इन दिनों से बना हुआ छुप्पय कहां नहीं 
मिलता | परवर्तों अ्पश्न शा में इस तरह के छुप्पय मिलने ह्वं। 
संदेश रासकः में इस तरह के पाँच छुप्पय दिखाई पड़ते है जिनमे से 
एक छुपपय इस प्रकार है-- 
मंपवि तम वदलिण दसह दिसि छायउठ ऋबरू | 
उन्नवियठ घुस्हुरइ घोर घसशयु किसणाइबरु ॥ 
हमग्गि सुहवल्लिय तरल तडयडि वि तडक्कइ | 
शु रखह सह कुवि सहयि ण सक्कइ ॥ 


निवड निरंतर नीरदर दहद्गर धरघधारोह-भरु | 
किम सहठ पहिय सिहरद्चियइ दसहठ कोइल रसइ सझ || (१४८) 


हिंदी म॑ इन अत्यधिक प्रचलित छंदां के अतिरिक्त एक. आर प्रसिद्ध 
छंद घनाक्षुरी है जिसका कोई रूप अभी तक अपभ्रश म॑ प्रास्त नहीं 
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हो सका है । हिंदी में भी यह छुंद बाद में आया। इतनी शताब्दियों तक 
निरंतर यन्नित्त होते रहने वाले पथ्वीराज रासो! में भी इसके दर्शन नहीं 
होते । इसका मतलब है कि चारणों और भाटों की. ज़बान पर भी यह छुंद 
देर से आया । जब तक इसके मूल उत्स का पता नहीं चलता, तव तक 
अटकलवाज़ी करना व्यथ हैं। वहुत संभव है,यह हिंदी की अपनी ही सूद्ठि हो | 

सर्वेया स्पष्ट रूप से वरशिक गगद्बत्त है, इसलिए इसकी प्राचीनता 
अनिवाय है और संरक्षत में ही इसका मूल उत्स मिलना चाहिए । यह तो 
सही है कि सात-आाठ गण के चार चरणों का ऐसा कोई वर्णिक वृत्त संस्कृत 
में नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
संस्कृत के किसी वर्णिक वृत्त के गणों को द्विगुशित करके बनाया गया है| 
संस्कृत का जो वर्णिक बृत्त द्विगुणित किए जाने पर आसानी से दुर्मिल 
सवैया हो जाता हैं, वह है चार सगण वाला ज्रोटक छुँद | लेकिन यह 
स्पष्ट रहना चाहिए कि बोटक संस्कृत का लोक-प्रिय छुंद नहीं है 
ओर इसका विकास निश्चित रूप से बहुत बाद का है। प्रथ्वीराज रासो? 
में सवेया तो नहीं मिलता लेकिन त्रोटक छुंद काफ़ी हैं । किस प्रकार एक 
त्रोगक छुंद द्विगुशित करके सवैया बनाया जा सकता है, प्रथ्वीराज रासो? 
के दो त्रोटक लेकर समझा जा सकता हैं--- 

जल सैसव सुद्ध समान भय, रवि बल वहिक्रम ले अथयं। 

बर सैसव जोबन संधि अती, सु मिले जनु पित्तह बाल जती ॥ 

जु रही लगि सेसव जुब्बनता, सु मनों ससि रंतन राजहिता। 

जु चले मुरि मारुत मंकुरिता, सु मनो मुरबेस मुरी मुरिता॥ 

(शशिग्रता विवाह, 

कमी रह गई है तो केवल चारों चरणों के सम तुकांत की। लेकिन 
जो कवि त्रोटक का दुगुना कर सकता है वह उसके चारो चरणों को 
तुकांत भी बना सकता है। इस तरह जब एक सवैया बन गया तो उससें 
थोड़ा सा हेंर फेर करके कई सवये बनाए जा सकते हैं और सचमुच 
बनाए. भी गये। 
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छंद अनगिन हैं ओर अपभ्रश तथा हिंदी छुंदों का तुलनात्मक 
अध्ययन अपने आप में बहुत बड़ा विषय है | यहाँ केवल कुछ ही छुंदों 
'पर विचार करना संभव है। 
कहा जा चुका है कि छुंद काव्य-रूपों को निर्धारित और प्रभावित 
करते हैं| वर्णानात्मक छुंद कथात्मक काव्यों का रूप निर्धारित करते हैं 
ओर गेय छुंद मुक्तक काव्यों काब। वर्णनात्मक छुँढों में चौपाई का 
उल्लेख किया जा चुका है। परंतु निरंतर चौपाई" में ही कहानी कहने से 
वर्णन में एकरसता आ जाने की आशंका रहती है | यदि लगातार चौपाई 
दा सुनते-सुनते श्रोता ऊँबने लगेगा तो वक्ता की भी साँस 
के काब्य-रूपों, का... हिल जायगी। वक्ता और श्रोता दोनों के लिए: कुछ 
निर्वाह और खुधार यों के बाद विश्राम आवश्यक है। विश्राम के 
लिए छुंद बदलना सब से संदर उपाय है। ऐसा भी 
देखा जाता है कि यदि कवि छुंद नहीं बदलता, तो ऐसे कथात्मक काब्यों 
को गाते समय गायक अपने स्वरों के द्वारा उसमें पतिवर्तन कर लेते हैं | 
गाँवों मं गाया जाने वाला आहल्हा! ऐसा ही धारावाहिक काव्य है जिसमें 
आद्रोपान्त एक ही बीरः छुंद का प्रयोग किया गया है| परंतु उसे कहने 
ओर सुनने में सुखद बनाने के लिए गायक नट कभी तो गद्य की तरह 
सीघे-सीघे कहते चलते हैं ओर कभी रुक कर गाने लगते हैं। जो समझदार 
होते हैं, वे सीधे सीधे कहने ओर गाने वाले स्थलों म॑ विवेक कर लेते हैं 
अर्थात्‌ कोरे घटनात्मक प्रसंग को तो कहते जाते हैं लेकिन जहाँ थोड़ा 
'सा भावात्मक स्थल आता है वहाँ रुककर वे गाने लगते हैं । 
वक्ता और श्रोता की इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कथात्मक 
काव्यों के कवि कुछ चौपाइयों के बाद दूसरे छुंद्र के प्रयोग की योजना 
करते आए. हैं | चोपाई के बाद जो छुंद आसानी से इस कार्य के लिए 
मिल सकता था, वह दोहा है | दोहा एक तो सहज सुलभ और अत्यधिक 
लोक प्रचलित था; दूसरे वह छोटा भी है। किसी बड़े छुंद के प्रयोग से 
घारावाहिकता में बाघा पड़ने की भी आशंका रहती है। अपश्रश मे इस 
२७० 
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कार्य के लिए घत्ता, दवइ, उल्लाला आदि अनेक छुंद इस्तेमाल किए: 
जाते थे | ऐसा लगता है कि अंतिम दिनों में इनमें से किसी एक छुँद को 
निश्चित कर देने की मनोबृत्ति हो चली थी। हिंदी तक आते-आते 
चोपाइयों के बाद दोहा का घत्ता देने की परिषाटी निश्चित हो गई। इस 
व्यवस्था में एकरूपता लें आने के लिए आगे चलकर यह भी निश्चित 
कर दिया गया कि सात या आठ अधालियों के बाद ही दोहा रखा जाना 
चाहिए । कहीं-कहीं इसके अपवाद भी मिलते हैं | इसके अपवाद तुलसी- 
दास जैसे अत्यंत सतक ओर व्यवस्थित कवि में भी हैं । लेकिन ऐसा वहीं 
हुआ है जहाँ भाव-प्रसार अथवा घटना-क्रम को देखते हुए निश्चित 
चौपाइयों के बाद दोहा रखने से प्रवाह में बाधा पड़ने की आशंका है। 

गेय काव्य के रूपों में अपभ्र श काव्य बहुत समृद्ध था। रास, फाग, 
चाँचर, रसायण, कुलक आदि अनेक प्रकार के गेय काव्य अपमभ्र श में 
प्रचलित दिखाई पड़ते हैं। रास काव्य मूलतः रास छुंद का समुच्चय है। 
अपभ्रश में २१ मात्रा का एक रासा या रास छुंद प्रचलित था और ऐसे 
ही अनेक छुंदों को गाने की परिपाटी संभवतः लोक में रही होगी । यहाँ 
भी एकरसता दूर करने के लिए रास छुंंदों के बीच इतर गेय छुंदों को 
भी समन्वित कर लेंने की संभावना जान पड़ती हैं। संदेश रासक? से इस 
प्रकार के गेय और मुक्तक 'रासक काव्यों' के रूप का पता चलता हैं। 
निश्चय ही 'रास काव्य? मूलतः रास-छुंद-प्रधान काव्य रहे होंगे जैसा कि ' 
संदेश रासक? है। 

आगे चलकर 'रास काव्यः एक ऐसा काव्यरूप निश्चित हो गया 
जिसमें किसी भी गेय छुंद्‌ का प्रयोग किया जा सके । भाव की दृष्टि से ये 
फिर भी प्रेम-भाव प्रधान रहे | हिंदी का 'वीसलदेव रास” ऐसा ही “रास 
काव्य” हैं जिसमे किसी अन्य गेय छुंद का इस्तेमाल किया गया है, फिर भी 
वह ग्रेम-भाव प्रधान ही है । 

जब काव्य-विशेष का एक रूप बन जाता हैं तो कभी-कभी उसे दूसरे 
भावों और विचारों का भी वाहन बना लिया जाता है। रास काव्य! के 
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साथ भी ऐसा ही हुआ । मूलतः यह कोमल भावों के लिए, प्रयुक्त होने 
वाला गेय मुक्तक था, लेकिन दूसरी ओर यह काव्य रूप वीरों की गाथाओं 
के लिए. भी काम में लाया गया। जिस तरह अंग्रे जी का 'सॉनेट” मूलतः 
प्रम-भावापन्न मुक्तक था, किन्तु आगे चलकर अन्य भावों का भी वाहन 
वरना लिया गया उसी प्रकार अपश्र श और हिंदी का “रास काव्य” भी इतने 
भावों, विचारों ओर घटनाओं के ज्लिए अपनाया गया। अपभ्र श म॑ इस 
प्रकार के कई रास काव्य हैं जैसे बाहुबलि रास, समर रास आदि । ओर 
हिंदी में ऐसे हो रस काव्यों का सिस्ताज 'पृथ्वीगज रासो? है । 

यही सब देखते हुए अपश्न श के आचार्यों ने दो प्रकार के रास काव्यों 
का उल्लेग्व किया है---कोमल ओर उद्धत; इन दोनों के मिश्रण से बनने 
वाले मिश्रित प्रकार के रास-काव्य की भी चचा की गई है ।' ये भेद किए. 
तो गए है रास रूपकों के किन्तु रास-काव्यों के विषय में भी समान रूप से 
लागू होते हैं । 

प्रेम ओर युद्ध को एकदम अलग-अलग वर्गो में बाँठना जितना कठिन 
जीवन में है, उतना ही कठिन काव्य में भी। उद्धव ढंग के युद्ध-प्रधान 
रास-काव्यों में प्रेम-भावना का समावेश अस्वाभाविक नहीं हैं। यही 
कारण है कि पृथ्वीराज रासो जैसे रास काव्य एक प्रकार से युद्ध ओर प्रेम- 
युक्त मिश्रित रास की कोटि में आ जाते हैं। एकदम युद्ध-प्रधान रास-काव्य 
का उदाहरण अपभ्र श में बाहुबलि रासः और हिंदी में हम्मीर रासो? 
माना जा सकता है। 

एक भाव के लिए निर्मित काव्य-रूप किस प्रकार दूसरे भाव या 
विचार के लिए. प्रयुक्त होता हैं इसके लिए जिनदत्त सूरि के उपदेश 
रसायन रास” को देखा जा सकता है| इसमें युद्ध ओर प्रेम दोनों को हटा- 
कर घर्मोपदेश दिया गया है | 


१, हेमचन्द्र कृत काव्यानुषासन, ८४ 


३०८ हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


इस प्रकार रास अथवा रासक नामक एक सामान्य गेय छुंद ने इतने 
रूप बदले । 

अपभ्रश के अन्य गेय काव्य-रूपों में से चॉाँचरि का केवल एक 
नमूना मिलता है--जिनदत्त सूरि की चाँचरि! अथवा चच्चरी? | इस 
चाँच-? में भी 'रासा? छुंद का ही व्यवहार किया गया है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि 'चाँचरि! कोई लोक-गीत, था ओर शायद उस गीत में विशेष 
लय का छंद व्यवह्वत होता था; लेकिन लिखित साहित्य मं वह काव्यरूप 
की तरह मान लिया गया । हिंदी में कबीरदास के नाम से चलने वाले कुछ 
गीत चाँचरि? के नाम से मिलते हैं। जिनदत्त सूरि की 'चाँचरिः में जैन 
शर्म के उपदेश हैं | जैसे-- 


जहि सावय तं बोलु 'न भकखहि, लिंति नय | 
जहि पाणु-हिय घरति, त सावय-सुद्ध-नय || 
जहि भोयरशु न सबशु, न अशुविउ बइसणउ | 
सह पहरणि न पवेसु, न ट॒ड्डंठ, बुल्लणउ || 


. * फाग भी इसी प्रकार का एक लोक-गीत है जो बसंत में गाया जाता 
है | इसका विषय वसंत के ही अनुसार होता है। यह परंपरा निश्चय ही 
काफ़ी पुरानी होगी। अपश्रश के समय भी इसका प्रचलन था लेकिन 
इसका विषय ठीक-ठीक क्या था--यह जानने का साधन हमारे पास कोई 
नहीं है। जैन कवियों ने जिस विषय पर फाग लिखा है, उसमें उनकी 
अपनी धार्मिक विचार धारा का समावेश स्वाभाविक है। जिनपपञ्म सूरि 
का लिखा हुआ एक फाग “थूलिमद! के चरित पर अब भी उपलब्ध है| 
इसमें प्रायः काव्य या रीला छुंद का व्यवहार किया गया है ओर तीन रोला 
के बाद दोहा का घत्ता दिया गया है। जैसे पावस वर्शान के प्रसंग में 
तीसरा रोला और दोहे का घत्ता इस प्रकार हैं-- 

सीयल कोमल सुरहि वाय जिम जिम वायंते | 

माणु- मडफ्फर माणणिय तिम तिम नाचंतें॥ 
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जिम जिम जलघर भरिय मेह गयणुंगणि मलिया | 
तिम तिम कामीतणा नयण नीरहिं कशइलिया ॥ 
महारतर भर रूलटिय, जिमि जिमि नाचइ मोर । 
तिम निम माणिशिं खलमलइ;, साहीता जिमि चोर ॥ 


शिंदी में कश्नेरदास के नाम से इसी तरह के कछु वसंत! मिलत है | 

काई आवश्यक नहीं है कि अपश्नश के जन कवियों ने जिन जिन 
लोक-गीतों को साहित्यिक रूप दिया था, उन्हीं उन्हीं लोक गीतों को हिंदी 
कृत्रि नी अपरा5 । रिद्ी काब्य-रूपों प्र अपश्रश काव्य-रुपों के प्रभाव 
का निर्भर इतसे स्थूल दंग से नहीं होना चाहिए । मुख्य प्रश्न है, उन 
काब्य-रूपों को अपनाने के पीछे काम करने बाली मनोदट्लि का आर यहाँ 
यह सनोदृत्ति ह लोक प्रचलित गीतों को सामान्य रूप से साहित्यिक बनाने 
की, अपने आदइशां के प्रचार के लिए अपनाने की। अपश्न श के कवि 
इस दिशा मे हिंदी कवियों के परथ-प्रदशक हैं। इसी मनोबृत्ति के फल- 
स्वरूप आगे चलकर तुलसीदास ने राम लता नहछ? आदि की रचना की । 


हिंदी म॑ पद? नाम से कुछ ऐसे गीत मिलते हं जिन्हें संतों ओर 
भक्तों ने गाने के लिए लिखे थ। सरठाम का संपूर्ण 'सूर सागर पढों में 
ही है, मीरा ने केबल पद? ही गाए। 'पढ? कबीर ने भी कहे ओर तुलसी 
की गीतावली? तथा विनय-पत्रिका! पदों में ही ह। पदों की परंपरा 
अपभ्रश म॑ सिद्धों के यहाँ ही मिलती है| सिद्धों के चयापद? गेय पद है । 

इस तरह अपश्रश ओर हिंदी के कुछ काव्य-रूपों के तुलनात्मक 
अध्ययन से हम इस निरशय पर पहेँचते हैं कि इस क्षेत्र में अपभ्रश की 
देन हिंदी को सबसे अधिक हैं ।* 

जिस प्रकार एक साहित्य की भाव ओर विचार-संबन्धी रूहियाँ दसर 





१, काव्य-रूपों के विशेष अध्ययन के लिए देखिए डा द्विंबदी का हिंदी 
साहित्य का आदिकाल', पंचम व्याख्यान ! 


३१० हिंदी के विकास में अ्पश्र श का योंग 


साहित्य में प्रवेश कर जाती हैं, उसी तरह काव्य के रूप-विधान संबन्धी 
कुछ रूढ़ियाँ भी अवशिष्ट रह जाती हैं । ऐसी काव्य- रूढ़ियाँ शताब्दियों 
तक चलती रहती हैं । जैसे प्रबन्ध काव्य के आरंभ में 
मंगला चरण, आत्म-निवेदन, टुर्जन-निन्दा, सज्जन- 
प्रशंसा आदि ओर मुक्तक काव्य में कवि का नाम रखने की प्रथा। इस 
तरह की रूढ़ियाँ उसी समय रूढ़ि कला रूप धारण करती हैं, जब किसी 
समाज की चिन्ताधारा गतिरुद्ध हो जाती है | उपयुक्त काव्य-रूढ़ियाँ वाल्मीकि 
ओर कालिदास में नहीं मिलती, लेकिन इन महाकवियों के बाद बाणभद्ठ, 
माघ, श्रीहृरषष आदि में इनमें से किसी में कुछ का तथा किसी में सबका 
पालन किया गया है | अपश्र श काल में यह रूढ़ियाँ और ज़ोर पकड़ गई 
और हिंदी तक पहुँचते-पहुँचते यह स्थिति हो गई कि तुलसीदास जैसे 
महाकवि ने इनका पालन करने में सबसे अधिक तत्परता दिखाई | रामचरित 
मानस में मंगलाचरण, आत्मनिवेदन, दर्जन-निन्दा और सज्जन-प्रशंसा 
सभी पूर्ववर्तों कवियों से अधिक हैं । 

यही बात मुक्तकों में कवि द्वारा अपना नाम रखने की मनोदृत्ति में 
दिखाई पड़ती है। संस्कृत में ऐसा किसी कवि ने नहीं किया | अपभ्र श में 
भी केवल सरह के दोहों में यह प्रव्गत्ति दिखाई पड़ती हैं | पीछे कबीर, 
सूर तुलसी मीरा जैसे भक्तों तथा केशव, देव, मतिराम, भूषण, पद्माकर 
आदि रीति-कवियों ने भी इसका पालन किया | यहाँ एक उल्लेखनीय वात. 
है कि बिहारी जैसे रूढ़ि-सिद्ध कवि में यह प्रवृत्ति नहीं है । 


काव्य-रूंढियों 


“यहि बानक मो मन बसे सदा बिहारी लाल? 


जैसे दोहे अपवाद हैं और यहाँ भी बिहारी लाल? बन्दावन बिहारी हैं । 

इन तमाम रूढ़ियों का अंत आधुनिक युग में ही संभव हो सका जब 
राष्ट्रीय जागरण ने बहुत व्यापक रूप से प्राचीन रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह 
किया | फिर भी उन रुढ़ियों को ढोने वाले अतीत के मनः प्रवासी कवि 
आज भी मिल ही जाते हैं । 
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रूप-विधान संवन्धी इन रूढ़ियों के अतिरिक्त काव्य की कुछ ऐसी भी 
रूढ़ियाँ हैं जो मूलतः किसी न किसी भाव या विचार का प्रतीक थीं, किंतु 
आरे-घीरे रूढ़ होकर अपनी मोलिक भाव-संपदा की ओर संकेत करने की 
शक्ति खो बैठीं और परवर्ती काल के काव्यों म॑ व रूप-विधान का ही एक 
अंग बन गई । नख-शिख वरशुन, संध्या-उप्रा वशन तथा किसी उद्यान 
के फूलों का वर्णन आदि कुछ ऐसी ही काव्य-रूढ़ियाँ हैं। मध्य युग में 
किसी नारी के नख-शिसत्र वशन म॑ प्रयुक्त होने वाली कुछ उपमाण हा 
नहीं, बल्कि संपर्ण प्रक्रि]ा ओर वर्णन-क्रम एक निश्चित ढाँच पर हुआ 
करता है। 'प्रथ्वीराज-ग्सो? में इंछिनी और शशित्रता का रूप-बणुन और 
प्द्मावतः म॑ पद्मावती का विस्तृत नख-शिर्व वन इस प्रकार का 
चिराचरित परिपाटी का पता देते हैं। नख्र-शिख वर्णान संबन्धी यह. 
रूढ़ियाँ स्वयंभू और पुष्पदन्त के काव्यों से ही मिलने लग जातो हैं । 

इसी प्रकार यदि संदेश-रासक में वर्णित सामोर की पेड़-पुप्प-सूचों को 
पद्मावत के वसंत-वर्णन में आए, हुये फूलों की सूची से मिलाकर देस्व्रा 
जाय तो इन फूल पौदों के नाम में ही नहीं वल्कि उनके क्रम में भी एक 
बँंधी बधाई परिषाटी का आमास मिलेगा। यही बात युद्ध वर्णुन के 
प्रसंग म॑ शस्त्रों की तालिका आदि के बारे में दिखाई पड़ती है । 

संस्क्ृत काव्य के आरम्मिक युग से कुछ पशु-पत्तियों तथा पृप्पों को 
लेकर कवियों के समाज में काल्पनिक धारणाएँ चल पड़ी थीं जैसे हंस का 
नीर-क्लीर विवेक अथवा सुंदरियों के नुपुर-शिजित चरणों के आधात से 
अशोक का खिलना। आचार्यों ने इन्हें कवि-समय नाम दे रखा है | 
यदि इन कवि-समयों के इतिहास का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि 
अशोक, कुस्बक, तिलक आदि फूलों-सम्बन्धी कवि-समयों का जितना 
प्रचलन कालिदास के युग में था, उतना परवर्ती युग के कवियों में कर्मी न 

हा | अपम्र श-काव्यों में ये कवि-समय क्वचित्‌ कदाचित्‌ ही दिखई पड़ते 

हैं | इसका कारण शायद यह है कि जैनों के व॒द्धिवाद ने इन घारणाओं में 
विश्वास न जमने दिया । लेकिन हिंदी के काव्यों में भी फूल संबन्धी ये 


३२१२ ः हिंदी के विकास में अपभश्रंश का योग 


कवि-समय कम्त अपनाये गये | वहाँ केवल हंस, चकोर, चक्रवाक संवन्धीः 
कवि-सम्यों का ही निर्वाह हुआ । 
अशोक, हंस संबन्धी ये कवि-समय वस्तुतः एक प्रकार के 'मोटिफ़? 
हैं जो छोटे होते हुये भी अत्यन्त प्रसंग-गर्मी हँ। भारतीय चित्त मे 
पा अशोक, हंस, आदि केवल पुष्प और पक्षी नहीं रह 
आल गये हैं, बल्कि ये ऐसे 'मोटिफ़” हैं जो निश्चित कथा 
खंडां की व्यंजना करते हैं; अशोक केवल अशोक नई 
बह अपने आप मे एक पूरी कहानी है।? भारतीय कथाओं म॑ ऐसे 
अनक लबु कथा-व्यंजक ग्रतीकों का प्रयोग किया गया है। कथाओं म॑ 
प्रयक्त होने वाले इन प्रतीकों को कथात्मक 'मोटिफ़” कहा जा सकता हैं। 
धीरे धीरे ऐसे अनेक सजातीय कथात्मक प्रतीकों के संयोग से कथात्मक 
टाइप बन जाते हैं ।* दोहद” एक ऐसा ही कथात्मक 'ोटिफ़? है। जिस 
प्रकार मृति ओर चित्रकला म॑ कुछ विशेष भावों के व्यंजक 'मोटिफ़ः होते 
हैं, उसी प्रकार कथा-काव्य के अपने विशिष्ट 'मोटिफ़” हैँ | इस विषय में 
साहित्यिक कथानकों की अपेज्ञा लोक-कथाएँ. अधिक समृद्ध दिखाई पड़ती 
हैं| लोक कथाश्रों में ये प्रतीक क्रमशः रूढ़ि बन जाते हैं। कालान्तर में 
अनेक रूढ़ियाँ अग्रचलित होती रहती हैं ओर बहुत सी नई रुढ़ियाँ 
स्थापित होती चलती हैं। भारतीय साहित्य के इतिहास में इन कथात्मक 
रूदियों की एक दीघ परम्परा पाई जाती. है जो विभिन्न मत-मतान्तरों, धर्मों, 
संस्कारों, जातीय-प्रथाओं के बावजूद संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपमभ्रंश 


होती हुई हिंदी, बड़ला आदि आधुनिक साहित्यों में भी बहुत कुछ 
सुरक्षित है । 


| ॥८॥ 
हि! 


(9 





१. दि मोटिफ़ इज दि स्मालेस्ट रिकॉगनिज़बुल एलिमेंट देट गोज़ ठु मेक 
अप ए कम्पत्तीट स्टोरी--शिप्ले--डिक्शिनरी अब वल्ड लिटरेचर 
फोक टेल् प्रू० २४७ ) 

२. दि इस्पाँट स अँव दि टाइप इज़ ढु शो दि वे इन हिच नेरेटिव मोटिफ्स 
फ्राम इन टु कन्वे शनल क्लसटस (वही, पछ्ू० २४८) 


हर 


अपभ्रश और हिंदी का साहित्यिक संबंध ३१ 


अपश्रश के कथा-काव्यों का अध्ययन करने से पता चलता है कि 
उनमें संस्क्ृत कथाओं की अनक कथानक-रूढ़ियों का निर्वाह किया गया है। 
यहाँ संस्कृत-काव्यों तथा अपन्नश काव्यों म॑ एक मौलिक अंतर दिखाई 
पढ़ता 5 | कथानक-रूढ़ियों का उपयोग संस्कृत काव्यों म॑ उतना नहीं हुआ 
है, जितना अपश्रश काव्यों में। वाल्मीकि-रामायण ओर स्वयंभू के 
प्ररमचरिरउ? की तुलना से यह बात स्पष्ट हो जाती है । पठमचार्ठ! का 
साग विद्याथर कांड और अवोध्याकांड का उत्तरद्ध ऐसे ही कथात्मक 
प्रतीकों के लिय लिखा गया प्रतीत होता है, उसमें विविध आनुपंशिक 
प्रमर्ग की बोजना किसी न किसी माथटिफ़! केलिय ही की गई हे | रूम्कूत 
साहित्य में कथानकरूढ़ियाँ है. ऋवश्यः लेकिन उनकी बहुहाता पंश्ञतन्त्र 
कथा-सरित्सागर आदि आख्यायिक्राओं तथा पुराणों में है। इसका कारण । 
यह हे कि ये आख्यायिकाएँ, ओर पुराण मुख्यतः लोक-प्रचलिव कथाओं । 
पर आधारित हैं ओर लोक-कथाएँ कथानक रूढ़ियों से भरी रहती हैं 
कथान्मक प्रतीकों के विषय में जितना रूढ्िवादी लोक-कथाएँ होती हें,उतनी 
साहित्यिक कथाएँ नहीं । वहाँ हर कहानी में गाज़ा के सात ही रानियाँ 
होंगी ओर छोटी रानी को सभी सताती होंगी ओर उसी रानी का लड़का 
सबसे अधिक चतुर निकलंगा। गरनिवास से निकाली हुई गनी के रोने पर 
सारे वन का रोना और पत्तियाँ गिग देना, फिर उघर से गौरा पावती ओर 
महादेव का निकलना सामान्य रूढ़ि है। यदि लोक-गीतों में सवत्र सोने 
की थारी में ज्योना? परोसा जाता है, सोने के गड़ वा गंगा-जल पानी? सर 
रहता है, लोग-खिली-खिली वीड़ाः लगाया जाता है ओर कलियाँ चुन 
चुन कर सेज? रची जाती है तो लोक-कथाओं म॑ भी प्रायः हिरामन सुआा 
आता है गोरा पावती-महादेव आते हैं, सात समुँद्र पार ओर सात सिंधोरे 
की भीतर गजकन्या रहती है । 
हिंदी के मध्ययुगीन आख्यानक काव्यों के वास्तविक मुूर्ल्याकन के 
लिये उनमे व्यवह्दत होने वाले कथात्मक प्रतीकों के मूल खोत का पता 
लगाना अत्यंत आवश्यक है| 'पश्चवीराज रासो?,प्मावत, रामचरित मानस 
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आदि को अच्छी तरह समझने के लिये उनमें प्रयुक्त कथानक-प्रतीकों की 
घ परम्परा से परिचित होना जरूरी है। इस ओर ध्यान न देने के कारण 
ही कभी कभी इन काबव्यों के बारे म॑ विचित्र-विचित्र बातें कह दी जाती है| 
पथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता को लेकर इतना बड़ा हृज्ञमा खड़ा 
न होता यदि आख्यानक-काव्यों की रचना में काम करने वाली कथात्मक- 
प्रतीक-योजना की प्रव्नत्ति को भी ध्यान में रखा जाता । उस यंग म॑ जब 
कि एकदम कल्पित आख्यान को आधार बनाकर काव्य-रचना की प्रवृत्ति 
थी ओर इतिहास-प्रसिद्ध अथवा लोक-विश्वुत चरित नायक के जीवन 
'पर ही काव्य लिखने की प्रथा थी, लोक-प्रचलित कथात्मक-प्रतीकों की 
योजना में ही कवि-कल्पना को खुल खेलने का अवसर मिलता था। ऐसे 
ही असड़ों में कवि को अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने की छूट मिलतो 
'थी | इसीलिए मध्य युग में प्रायः सभी तथाकथित ऐतिहासिक काब्यों में 
ऐसे काल्पनिक प्रसड़ों का मिश्रण मिलेगा । जिस तरह आधुनिक युग में 
'ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने अपना ओपन्यासिक कौशल दिखाने के लिए 
कुछ मार्मिक प्रसड़ों की कल्पना की है, उसी प्रकार प्राचीन युग में कवियों 
ने ऐतिहासिक काव्यों म॑ं चिराचरित कथात्मक पग्रतीकों का सहारा लिया 
है। यह प्रवृत्ति एक ओर अ्पश्र श में जसहर चरिठ, णाय कुमार चरिड, 
'करकंड चरिउ आदि चरित काव्यों तथा ऋषभदेव, बाहुबलि, भरत, नेमि- 
नाथ आदि के जीवन से सम्बन्धित काव्यों में देखी जा सकती है तो दूसरी 
खऋोर पथ्वीराज रासो आदि हिन्दी काव्यों म॑ भी ढेंढी जा सकती 
शुक का दौत्य-काय्य, नायिका को अप्सरा का अवतार कहना, महादेव 
के मन्दिर म॑ नायक नायिका का मिलना, सिंहल द्वीप, फल द्वारा सन्तान 
की उत्पत्ति, लिंग-परिवर्तेन आदि बातें अनेतिहासिकता-दब्योतक नहीं वल्कि 
कथानक-रूढ़ि के निर्वाह की सूचक हैं | प्रथ्वीराज रासो ऐसी रुढ़ियों का 
कोश है। कभी-कभी इन रूढ़ियों के आधार पर 'पथ्वीराज रासो? के मूल 
रूप का भी पता लगाने की चेष्टा की जाती है। लेकिन यह काय कितना 
कठिन है इसका पता इसी से चल सकता है कि इन रुढ़ियों के प्रक्ञेप का 
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कोई अन्त नहीं ह---इनमें से कितनी चन्द द्वारा नियोजित हैं ओर कितनी 
दूसरों द्वारा, इसको अलया लेना खेल नहीं है | 
इसी तरह पद्मावतः में प्रयुक्त कथानक रूढ़ियों के विश्लेषण से और 
भी सनोरझ्ञक तथ्यों की प्रामि हो सकती है | सुआं का उपयोग कथात्मक 
प्रतीक के रूप में संस्कृत-साहित्य से ही हाता आ रहा है, लेकिन वह सुआ . 
हिरामन! है इसका प्रचलन अपश्नश से इटिखाई पड़ता हैं। 'करकंड 
चारिठ? मं पहली बार 'हिरामन सुआ? का नाम सुनाई पड़ता € आर 
जायसी के यहाँ भी वह इसी नाम से परिचित कराया जाता है। सुआ- 
सम्बन्धों अन्य बातें अत्यन्त प्राचीन काल से चली आती हुई मालूम 
पड़ती हैं ग्र्थात्‌ यह कि सुआ परिद्तत है ओर राज-दस्वार में आने से 
पहले वह किस तरह बहलिया द्वारा पकड़ा जाता है, और एक ग़ुण-आ्राही 
ब्राह्मण द्वारा खरीटठा जाता है आदि | इसी तरह “मसिंहल द्वीप! भी एक 
नम, ोटिफ़! है जो पता नहीं कब से कवियों के रोमेंटिक' देश का ग्रतीक 
बन कर आ रहा है | वह इतना सनोरम देश है कि उसमें सभी ख््रियाँ 
पश्चिनी ही होती हैं । इसकी ऐतिहासिकता ओर भोगोलिकता को लेकर 
बहस करना बेकार है पद्मावत में गजा रतनसेन का सोलह हज़ार योगियों 
के साथ सात समुन्दर पार करना, महादेव के मंडप में पद्मावती से मिलने 
की प्रतीक्षा करना, पद्मावती के आने पर राजा का मूछित हो जाना और 
उसके चले जाने पर मूच्छा-भड् होना, महादेव का कोढ़ी के वेश में 
आना ( उस अलौकिक कोढ़ी की छाया नहीं पड़ती, उस पर मकक्‍्ती नहीं 
बैठती, उसकी पलकें नहीं गिरती ), रतनसेन की वापसी में समुद्र में तृफान 
का आना, जहाज का भग्म होना, एक तख्ते पर राजा और दूसरे पर रानी 
का बहना, अलग-अलग जगहों म॑ जाना ओर अ्रन्त म॑ अतिमानवीय 
शक्तियों की कृपा से मिलना आदि ऐसे 'मोटिफ़' हैं जो लोक-कथाओं में 
बहुत दिनों से चले आ रहें हैं और खोजने पर इनमें से कुछ का स्रोत 
अपभ्र श साहित्य म॑ं भी मिल जाता है। इनके तुलनात्मक अध्ययन से 
'पता चलता हैं कि जैन-चोद्ध-आह्मण आदि धार्मिक भेदों से प्रभावित काव्यों 
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के ऊपरी भेदों के नीचे लोक जीवन से उद्धुत एक ही चेतना अन्तःसलिलाः 
की तरद प्रवाहिय थी और इनके प्रतीक लोकाशित 'मोटिफ़ः हैं ।* 





१4. भारतीय साहित्य में मोटिफ़रः के तुलनात्मक अध्ययन के लिए देखिए 
पंजर की टिप्पणियों से युक्त 'कथा सरित्सागर” के टानी वाले अनुवाद को और 
ब्लूमफ़ील्ड द्वारा किए हुए कार्यों को | ,( विंशेष सूचना से लिए देखिए डा० 
दासगुप्त ओर दे का ससस्‍्क्ृत साहित्य का इतिहास? प्र० २८-२६ की पादटिप्पणी) 
भोटिफ़” के सामान्य अध्ययन के लिए देखिए, टामसन कृत, 'मोटिफ़-इंडेक्स 
अँब फोक लिट्रेचर १६३२-२७, एप्० टी०। हिंन्दी में डा० हजारी प्रताद 
द्विवेदी कृत हिन्दी साहित्य का आदिकाल ।! 


उपसंहार 


अपभ्रश के अध्ययन ओर अनुशीलन का इतिहास सामान्य लोक- 
चेतना के उदय और विकास के झृतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है । 
हमारी राष्ट्रीय भावना जैसे-जैसे लोकोन्सुख होती गई, हमारा ध्यान प्राचीन 
और अवाचीन लोक-भाषाओं तथा लोक-साहित्यों की ओर बढ़ता गया। 
जिस प्रकार संस्कृत भापा और साहित्य सम्बन्धी अनुशीलन का अभिनव 
उत्साह आधुनिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मंगलाचरण है, उसी प्रकार 
प्राकृत और अपभ्र॑श में क्रमशः बढ़ती हुई रुचि उस पुनरुत्थान की 
लोकोन्मृखता का प्रमाण है। अपश्र श का अब तक जितना साहित्य प्राप्त 
हुआ है उसका अधिकांश निःसन्देह केवल दिंगम्बर जैन धर्म से प्रेरित 
और प्रभावित है। फिर भी विभिन्न मत के आधुनिक विद्वानों की दिल- 
चस्पी अपम्रश भाषा और साहित्य में बढ़ती जा रही है क्योंकि धीरे-धीरे 
यह मत प्रतिष्ठित होता जा रहा है कि अपभ्रश ही वह आर्य-भाषा है जो 
ईसा की लगभग सातवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक सम्पूर्ण उत्तर 
भारत के सामान्य लोक-जीवन के परस्पर भाव-विनिमय और व्यवहार की 
बोली रही है| ऐसी स्थिति में जिन लोगों को अपनी मातृ-भाषा, राष्ट्रभाषा 
तथा जातीय साहित्य के इतिहास में थोड़ी सी भी दिलचस्पी हे वे इन सब 
के आदि स्रोत का पता लगाने के लिए अपभ्रश भाषा और साहित्य की 
छान-बीन करते हैं। संभव हैं, सभी प्रादेशिक साषाओं और साहित्यों के 
लिए अपमप्र श के उपलब्ध साहित्य में .एक-समान उपादेय सामग्री न प्राप्त 
हो; फिर भी अनुशीलन की इस अवस्था में इसकी संभावनाएँ समाप्त नहीं 
हो जातीं। कहा नहीं जा सकता कि अपम्रश का अभी कितना साहित्य 
पुस्तक-मंडारों तथा बिखरे हुए व्यक्तियों के पास छिपा पड़ा है | अपश्र श 
के जो ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं, उनमें से भी किस में कितने बड़े तथ्य को 
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प्रकाशित करने की शक्ति है, यह भी अनुसंधान का विषय है । पिछले 
पचास, साठ वर्षो के अपम्र श-सम्बन्धी अध्ययन के छोटे से इतिहास को 
देखकर सहज ही यह विश्वास बँधता है कि इस भाषा में लिखित साहित्य 
के पास अभी बहुत सामग्री है जो आधुनिक भाषाओं ओर साहित्यों के 
आदि काल पर प्रकाश डाल सकती है । 

संस्कृत और हिंदी के तुलनात्मक अध्ययन से हिंदी भाषा ओर 
साहित्य का जितना लाभ हुआ है, उससे कम लाभ की संभावना अपग्र'श 
और हिंदी के तुलनात्मक अध्ययन में नहीं हैं। संभावना ही अन्वेषण की 
प्रेरक शक्ति है, लेकिन इससे आगे बढ़कर जब वह पूर्वग्रह का रूप घारण 
कर लेती है तो वेज्ञानिक अनुशीलन में बाधा पहुंचती है। इन्हीं सब बातों 
को ध्यान में रखकर इन पृष्ठों में अपभ्रश और हिंदी का तुलनात्मक 
अध्ययन किया गया है। अध्ययन के क्रम में कहों-कहीं पूव॑वर्तों विद्वानों की 
स्थापनाओं से उत्पन्न धारणा को धक्का लगा है कि लेकिन अधिकांशतः 
अपभ्र श और हिंदी के घनिष्ठ सम्बन्ध की पृष्टि ही हुई है । 

जहाँ तक भाषा-विषयक सम्बन्धों की बात है, इस अध्ययन-क्रम मे 
यह स्पष्ट हुआ है कि हिंदी शब्दों तथा पदों की व्युत्पत्ति का पता लगाने में 
अपभ्र श का महत्व बहुत बड़ा है। पहले के भाषावैज्ञानिक जहाँ संस्कृत 
ओर हिंदी अथवा प्राकृत और हिंदी के बीच की रिक्त अवस्था को या तो 
छोड़ देते थे अथवा नाना प्रकार के अनुमानों से काम लेते थे, वहाँ 
अपभ्र श से उस रिक्त की पूति की जा सकती है। भले ही प्रत्येक दशा 
मे अपभ्र॑श द्वारा की गई यह पूरति विकास की हो सूचक न हो, किन्तु. 
उससे भी एक तथ्य की पुष्टि होती है। जैसे, शब्द-कोश के क्षेत्र मं अप- 
अ'श ने प्रायः ग्राकृत की ही निधि का प्रयोग किया है, शब्दों में ध्वनि- 
परिवतंन करके उन्हें विशिष्ट रूप अपभ्र श ने कम दिया है, फिर भी इससे 
उस युग में प्रचलित आये भाषा की सामान्य प्रव्गत्ति का पता चलता है। 
इसके विपरीत हिंदी के अनेक देसी शब्द ज्यों के त्वों अपभ्रश में भी 
मिल जाते हैं। इससे उन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता भत्ते ही न चले, 
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लेकिन इतना तो मालूम हो ही जाता है कि लोक में ऐसे शब्दों का प्रचलन 
काफी पुराना है| देशी शब्दों की व्युत्पत्ति का पता लगाने के लिए ध्वनि- 
साम्य पर संस्कृत का शब्द गढ़ने अथवा खोज निकालने से कहीं अच्छा है, 
उसके ग्राकृत और अपश्न श प्रयोगों को धौरय-पूवंक ढँढ़ना। यही समझ 
कर भापा वाले प्राकरण मे कुछ ऐसे देसी शब्दों की सूची दी गई है। 

जहाँ तक हिंदी व्याकरण का मूंबन्ध है, कुछ विद्वानों को अपभ्रश 
के योग पर संदेह है। उनका कहना है कि “हिंदी की अधिकांश क्रियाएँ . 
कृटन्त हैं, तिझन्त नहीं । ये कृठन्त क्रियाएँ संस्कृत से और संस्कृत व्याकरण 
से बिल्कुल मिल गई हैं, जब कि याक्ृत-अपमश्र शों से मेल नहीं खातीं। 
वहाँ (प्राकृत और अपश्रशों मं) तिहन्त क्रियाओं का ज़ोर है | जब कि 
प्राकृत-अपभ्र शों के साथ हिंदी का यह मौलिक भेद हैं, तब उनसे इसकी 
उत्पत्ति कैसे ?” ऐसे सन्देहों को दूर करने के लिए, तथ्यों के आधार पर 
टिखलाने की कोशिश की गई है कि अपभ्रश में भी कृदन्तज क्रियाएँ: 
प्रचलित हो गई थीं; इसके अतिरिक्त क्रिया के ऋदन्त रूपों का जोर हिंदी 
में शुरू से ही नहीं रहा है। जायसी और तुलसी की भाषा में क्रिया के 
उतने ही ऋदन्त रूप नहीं मिलते जितने प्रेमचंद और प्रसाद की भाषा में 
मिलते हैं। क्रिया-रूपों की यह अवस्था बहुत लम्बे विकास-क्रम का 
परिणाम है। 

यही बात हिंदी के विकारी कारक-पदों और परतसगों के बारे म॑ भी 
समभनी चाहिए. | विविध कारकों मे प्रयुक्त होने वाले हिंदी की विकारी 
विभक्तियाँ तथा परसर्ग भी क्रमिक विकास के परिणाम हैं । हिंदी विभक्तियों 
ओर परसमगों का इतिहास जानने के लिए. अपभ्र श का अध्ययन अनिवार्य 
है| हिंदी के सभी विकारी कारक-रूप तथा अधिकांश कारक-परसग्ग अपम्र'श 
की ही अवस्था से होकर आए हैं । 

जहाँ तक अपभ्र श और हिंदी के साहित्यिक संबन्ध की बात है, उसमें 
प्रवश करने से यह निष्कष निकलता है कि अपभ्र श ने उस संक्रान्ति युग 
में भी लोक-जीवन को अपनाकर जो युगान्तरकारी कार्य किया, हिंदी ने 
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उसी को अपने ढंग से बहुत बड़े पैमाने पर संत-भक्ति काव्य के द्वारा आगे 
'बढ़ाया | उस युग में लोक-जीवन ने अरपश्र'श के माध्यम से अपनी जिन 
भावनाश्रों को व्यक्त किया वे कालान्तर में और भी प्रबल हुईं तथा गौरब 
शाली प्राचीन भाव-संपदा का सहारा पाकर संत-भक्ति आन्दोलन के रूप में 
प्रकट हुईं | हिंदी साहित्य का उदय लोक-जीवन के उसी उच्छृवास की 
अभिव्यक्ति है और इस विषय में अपश्रूश साहित्य उसका अग्रदूत है। इसमे 
आगे बढ़कर दोनों में अनुरूपता स्थापित करने का प्रयत्न अपभ्र श के प्रति 
अतिशय मोह का प्रतीक है । हिंदी साहित्य के मुल उत्स कई हैं, उसने 
अनेक स्रोतों से जीवन-धारा ग्रहण की है ओर अपम्रश भी उनमें से एक 
है । जिस हिंदी साहित्य के अम्युद्य पर संस्कृत साहित्य और ब्राह्मण संस्कृति 
के पुनरुत्थान की गहरी छाप है, उसे एकमात्र जैन धर्मानुमोदित-अ्रपश्न॑श 
साहित्य से उत्पन्न हुआ बतलाना बहुत बड़े सत्य पर पर्दा डालना होगा । 

अपभ्र श साहित्य की जीवंत भावधारा के साथ-साथ उसकी कुछ रूढ़ 
भावनाओं और प्रवृत्तियों की भी हिंदी साहित्य ने रक्षा की ओर धीरे-घीर 
'फिर उन्हें छोड़ दिया। 

भावधारा के विषय में अपग्र श से हिंदी का जहाँ केवल ऐतिहासिक 
'संबन्ध है, वहाँ काव्य-रूपों ओर छुंदों के क्षेत्र म॑ उस पर अपश्र श की 
गहरी छाप हैं। रूपविधान विषय-वस्तु की अपेज्ञा धीरे-धीरे बदलता है 
'ओऔर इस विषय में रूढियों का पालन अधिक दिखाई पड़ता है | यही कारण 
है कि हिंदी ने अपश्रश की काव्य-रूप-संवन्धी अनेक परिपाटियों को ज्यों 
का त्यों और कुछ को थोड़ा सा सुधार कर स्वीकार कर लिया । 

इस तरह हिंदी ने अपम्र'श की जीवंत परंपरा का, भाषा और साहित्य 
दोनों क्षेत्रों मं, ऐतिहासिक विकास किया | 





परिशिष्ट 
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कालिदास /विक्रमोवर्शीयम / 
मईं जाणिओँ मिश्र-लोअणी गिसिअरु कोइ हरेइ । 
जाबव सु खव-तदि सामलों धगहरु वरिसेइ ॥ १ ॥ 
सरहपा /दाह्राकोप/ 
जाय ण॒ आप जणिज्जइ, तातब्र ण्‌ु सिस्स करेइ | 
अन्च! अन्धच कदाव तिम, वरुण वि कब पड ॥२ || 
णुउ्ध तं वाश्रहि गुरु कहइ, शुद्ध त॑ बुक्कइ सीस। 
सहजामिञ्र-रसु सग्बल जगु, कामु कशिज्जदश कीस ॥| 
जदि मण पदण ण॒ संचरइ, रवि ससि णाह पवेस | 
तहि बढ़ | चित्त विसाम करु, सरहें कृहिठउ उण्स ॥ ४ | 
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१. जब तक नव तड़ित से युक्त श्यामल घाराघर बरसने न लगा 
तब तक मेंने यही जाना था कि मेरी झरगचोचनी [ प्रिया | को शायद 
कोई निशिच्चर हरण किए जा रहा है । 

२. जब तक आप न जानिए तब तक शिष्य मत कोजिए (बनाइये) 
अंधा अंधे को निकालने का प्रयत्न करे तों दाना ही कृप में पड़ेंगे 

३. वह बचन न तो गुरु कहता है ओर न शिष्य बूफता है [ वह |] 
सहजामझुत-रस सकल जग में हैं; किससे कहें ओर केसे [ कहें ! | 

४. जहाँ सन ओर पवन [भी | संचार नहीं करते; रवि और शशि का 
भी प्रवेश नहीं है, हे मृढ़ चित्त, वहीं विश्वास, करो | सरहने [यही ] डप- 
देश कहा है । 
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आइ णु अंत ण॒ मज्कय शुउड, णुठ भव णुठउ शिव्बाण | 
एहु सो परममहासुह, शुउ पर णउ अप्पाण ॥ ५।। 
विसअ-विसुद्द/ एउऊ रमइ, केवल सुणण चरेइ। 
उड़ी बोहिनआ्न-काउ जिम, पलुट्श्रि तह बि पडेइ | ६ ॥ 
जत्त बि चित्तद विप्फुरइ, तत्त वि णाह सरूगआ | 
अर्ण तरंग कि अर्ण जलु।/ भव-सम ख-सम सरूअ || ७ ॥ 
सुण्ण॒हि संग म करहि तुहु, जहि तहि सम चिन्तस्स | 
तिल-ठुस-मत्त वि सलल्‍लता, वेअग करइ अ्रवस्स | ८ || 
अक्खर वाढ़ा सञ्नल जगु, णाहि शिरक्खर कोइ | 
ताव से अक्खर घोलिया, जाव खिरक्‍खर होइ ॥ ६ || 


&. [इसका | न आदि है, न मध्य है, ओर न अंत है | इसका जन्म 
ओर निर्वाण भी नहीं है | यह वह परम महासुख दे [जिसके लिए]न 
कोई पराया है ओर न अपना । 

६. जो विशुद्ध विषयों में नहीं रमता ्रोर केवल शून्य में विचरण 
करता है, वह बोहित [| जहाज ]के काग की तरह पल्लट कर वहीं 
पड़ता है । ह 

७, जहाँ चित्त में विस्फुरण होता है वहाँ स्वरूप नहीं है। क्‍या 
तरड् अन्य है और जल अन्य है ! भव के सप्तान ख ( शून्य ) कास्व॒रूप _ 
होता है। प्र्थात्‌ चंचल चित्त ओर आत्म-रूप में वही संबन्ध है जो 
तरड् और जल में तथा भव ओर शून्य में हे। 

८. तुम शून्य का संग मत करो, बस जहाँ तहाँ सम्रता का 
चिंतन करो; तिल और तुष मात्र की शल्यता भी वेदना करती है। 
वेदुना (१) व्यथा (२) अनुभुति (३) ज्ञान । 

8. सकल जग॒ [अति | अक्षर से बाधित है | निरक्षर कोई नहीं है । 
इसलिए उतना ही अक्षर घालो जिसप्त निरक्षरता प्राप्त हो । 

अत्तर - कोरा शाख ज्ञान । 
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घरहि म थकक्‍कु म जाहि वशे, जहि तहि मण परिआण | 

सत्रलु णिरिन्तर बोहि-ठिआ्र, कहि भव कहि णिव्याण ॥१०॥ 

अहअ्र-चित्त-तरूअरह,  गठ तिहँवणों वित्थार | 

करुणा फुल्ली फल घरइ, णाउ परत्त उआर ॥ ११॥ 
कायहपा /दोहा कोष / 


लोश्रह गब्ब समुब्बहइ, हउठ परमत्थ पवीण। 
कोटिह मज्के एक्कु जइ, होइ खिरंजण-लीण | १२॥ 
आगम-वेअ-पुराणही, परिद्आ माण वहन्ति | 
पक्क-सिरीफलें अलिअ्र जिम, वाहेरीआ भमन्ति |१३॥| 
सहज शिशच्चल जेण किश्र, समरसे निश्र-मण राश्र । 
सिद्ध सो पुण॒ तक्खणे, णुठ जरमरणह स भाश्र ॥१४]|॥ 
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१०. न घर रहो न वन में जाओ । जडाँ तहाँ [रहकर] मन का 
परिज्ञान करो | सकल [ ब्रिधातओों में | निरन्तर [अवच्छिन्त प्रवाह से] 
बाोधि स्थिति है | [इसके बाहर] कहाँ जन्म है ओर कहा निर्वाण ? 

११. [योगियों के| अद्वब्न चित्त के तरवर का विस्तार त्रिज्ञुवन में है ! 
[ डसमें | करुणा का फूल फल धारण करता है । [ इसके अतिरिक्त ] 
दूसरा डपकार नहीं है । 

६२. लोग गयव करते हैं कि हम प्रमाथ में प्रवीण हैं [| पर ] करोड़ों 
के बीच कोई एक ही निरंजन-लीन होता हे । 

१३. आगस, वेद, पराण को ही [| सर्वेस्व | मानकर पंडित जन 
उन्हें वहन करते हैं जिस प्रकार पके हुए श्रीफल्न के बाहर ही भोरे घूमते 
रह जाते हैं ! 

१४. समरस में अपना प्तन अनुरक्त करके जिन्होंने सहज में निश्चलल 
किया वह तत्तुणात्‌ सिद्ध हैं ओर उसे जरा-मरण का भत्र नहीं । 


३२२६ हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 
एड्ु सो गिरिवर कहिआञ्न मईं, एहु सो महसुह ठाव । 
एक्कु सञ्रणी सहज-खण, लब्भइ महसुद जाव ॥१५॥ 
जिम लोण विलिज्जइ पाणिएहि,तिम घरिणी लइ चित्त। 
समरस जाई तक्खणे, जइ पुणु ते सम खित्त ॥१६॥ 
देवसेन / सावयघम्म दोहा / 
ज॑ दिज्जह तं॑ पाविश्रई, एडू ण॒ वयण विसुद्ध । 
गाइ पहरणुइ खडमुसईं कि ण्‌ पयच्छुइ दुद्धू ॥१७॥ 
काईं वहुत्तईं जंपिश्रईँ, ज॑ अप्पर॒ पडिकूलु । 
काईं मि परहु ण तं करहि, एहु जु धम्मह मूलु ॥१८॥ 
सत्थसएण वियाणियहँ धम्मु ण्‌ चढइ मणे वि । 
दिशयर सउ जइ उग्गमइ, घूयडु अंधड तोवि ॥१६॥ 
णिद्धण मशुयह कट्ठंडा, सज्जमि उश्णय दिंति। 
अह उत्तमपइ जोडिया, जिय दोस वि गुण हँति ॥२०॥ 

१९, मैंने कहा कि यदहदी वह गिरिवर है श्रौर यही वह महासुख का 
ठाँव है । सहज क्षण की एक ही रजनी दे जिससे सहासुख प्राप्त होता है | 

१६, जिस प्रकार पानी से लवण विलीन हो जाता है उसी प्रकार 
यदि [ ज्ञान रूपिणी ] गृहिणी का लेकर चित्त को समरस | भाव में | 
ले जॉय तो डसी ज्ञण से नित्य सप्तरस में श्रवस्थित हो जाय | 

१७ जो दिया जाता हे वही प्राप्तहाता है यह चचन क्या विशुद्ध नहीं 
है! गाय को खल्ली-भूसा खिलाया जाता है तो कया वह दूध नहीं देती ' 

4८, जल्पना करने से कया ? जो अपने प्रतिकृन्न हो डसे दूसरों के 
प्रति कभी न करो | यही घर्म का मूत्र है । 

१8, सेकड़ों शास्रों को जान लेने पर भी [विपरीत ज्ञान वाले के | 
मन पर धर्म नही चढ़ता । यद्द सौ दिनकर भी उग आये तो भी घुरघू 
के लिए अंधरा ही रहे । 

२०. निधन मनुष्य के कष्ट संयम में उन्नति दुते हैं | उत्तमपद में 


अ्पभ्र॒श दोहा-संग्रह ३२७ 


सत्तु वि महुरईं उवसमइ, सयल वि जिय वसि हुंति | 
चाइ कविर्तें पोरिसई, पुरिसहु होश ण कितति ॥२१॥ 


्् 
की 


जोइन्दु / परमात्मग्रकाश-योगसार / 

जो जाया भाणग्गियए, कम्म-कलंक इहेवि। 
णित्च-णिरंजण-णाणमय, ते परमप्प णुवेवि ॥२२॥ 
रूवि पयंगा सह्ि मरे गय फासदि शासंति। 
अलि-उल गंधहिं मच्छु रसि, किमि अगुराउ करंति ॥२३॥ 
देउल देउ वि सत्यु गुरु, तित्थु वि वेउ वि कब्बु । 
वच्छु जु दीसे कुसुमियठ, इंधरु होसइ सब्बु |२४॥ 
पंचहँ णायक्ु वसिकरहु, जेण होंति वसि अण्ण । 
मूल विण्ठइ तसुवरहँ, अवसई सुक्कृहि परण ॥२५॥ 
उब्बस वसिया जो करइ, वसिया करइ जु मुण्णु | 
वलि किज्जडे तसु जोइ्यहि , जासु ण॒ पाउ ण पुण्णु ॥२६॥ 


जोड़े हुए दोष भी गुण हो जाते हैं । 

२१. शत्रु भी मघुरता से शांत हो जाता है और सभी जीव वश सें 
हो जाते हैं। त्याग कवित्व और पौरुष से ही पुरुष की कीतिं नहीं होती है । 

२२. जो ध्यानाग्नि से कमंकलंकों को दग्ध करके नित्य निरंजन 
ज्ञानसय हो गए हैं उन परमात्म को नमन करता हूँ । 

२३. रूप में पतंग, शब्द में सृर, स्पश में गज, गंध में अलिकुल 
तथा रस में मत्स्य नष्ट होते हैं। [यह जानकर विवकी जीव विषयों में ] 
क्या अनुराग करते हैं । 

२४, देवल (दवकुल), देव (जिन दव) भी, शाख, गुरु; तीथ भी 
शेद्‌ भी, काव्य, तृत्त जो कुसुमित दिखाई पड़ता है वह सब इंघन होगा । 
२५. पाँच [इंद्वियां| के नायक [सन] को वश में करो जिससे अन्य भी 
वश होते हैं | तरुवर का मूल नष्ट कर देने पर पर्ण अवश्य सूखते हैं। 

२६. जो उद्बास (ऊजड़) में वास करता है तथा शून्य में रहता 


श्र हिंदी के विकास में अपश्रश का योग 


संता विसय जु॒ परिहरइ, बलि किज्ज्ें हर तास। 
सो दइवेण वि मुंडियड सीसु खडिल्लउ जासु ॥रणा 
बलि किउ माणुस जम्मडा देक्खंतहँ पर सारू। 
जइ उड्ब्भद तो कुहद, अह डज्मइ तो छारु ॥र८।॥ 
जेहउ मणु विसयहेँ स्मइ, तिमु जइ अप्य मुणोइ। 
जोइठ भणुइ हो जोश्यहु/लहु णिब्बारु लहेश ॥२६॥ 
जो जिण सो हें सोजि हर्डें, एहउ भाउ णिभंत॒ । 
मोक्खहँ कारण जोश्या, अण्णु खण्‌ तंतु ण मंतु ॥३०॥ 
सो सिउ-संकरु विण्ठु सो, सो रुद्द वि सो बुद्ध । 
सो जिशु ईसरु बंशु सो, सो -अणुंत सो सिद्ध ॥३१॥ 





ओर जिसके न पाप है न पुण्य, डस योगी की बलि जाता हूँ । 

२७. जो विद्यमान विषयों को छोड़ देता है उसकी में बलि जाता 
हूँ । जिसका शिर खल्व्राट (गंजा) है वह तो देव से ही मुंडा हुआ है 
अर्थात्‌ वह मुंडित (सेंडिया -- संन्यस्त) नहीं कहा जा सकता । 

२८. भनुष्य-जन्म की बलि जाता हूँ जो देखने में परम सार है । 
परंतु यदि भूमि में गाड़ दे तो सड़ जाता है और जला दूं तो क्षार हो 
जाता है ! 

२६. जिस प्रकार मन जिषयो में रमता, उसी प्रकार यदि आत्मा के 
जानने में रमण करे तो हे जोगीजनो, योगी कहते हैं कि जीव शीघ्र ही 
निर्वाण पा जाय । 

३०. जो जिन हैं वह में हूँ, वही में हँ---निर्भान्त होकर इसकी 
भावना कर । हे जोगिन्‌ , मोक्ष का कारण कोई अन्य तंत्र मंत्र नहीं हे । 

३१. वही शिव है, वही शंकर है, वही विष्णु हे, वही रुद्र हे, वही 
चुद्ध है, वही जिन है, वही ईश्वर है, वही बह्म (बह्या) है, वही श्रनंक्त 
है, श्रोर वही सिद्ध है । 
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रामसिंह (पाहुड दोहा 
अक्खरडेहिजि गव्विया, कारणु ते ण मुणुंति। 
वंस-विहत्था डोम जिम, परहत्थडा घुणंति ॥३२॥ 
बहुयई पढ़ियईं मूद् पर, तालू सुक्कदइ जेण | 
एक्कुजि अ्क्खरु तं पढहु, सिवपुरि गम्मइ जेण ॥ ३३॥ 
हउ सुगुणी पिठ णिग्गुशउ, शिल्लक्खरशा णीसंगु । 
एकहिं अंगि वसंतयहँ , मिलिउण अगहि अंगु | ३४ ॥ 
मूल छंंडि जो डाल चडि, कहेँ तह जोयाभासि | 
चीरुण वुण॒णहँ जाइ बढ, विशु उद्धि यई कपासि ॥ २५ ॥| 
छुद-दंसणु-धंघद पडिय, मणहेँँ ण फिट्टिय भंति | 
एक्कु देउ छह भेउ किउ, तेण ण मोक्खहं ज॑ति || ३६ ॥ 
अब्दुर हमान (संदेश रासक/ 
जसु पवसंत ण पवसिआ, मुइअ विद्योइ ण॒ जास | 
लज्जिज्जउ संदेसडठ, टिंती पहिय पियासु || ३७ | 
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३२. जो अ्रत्षर के कारण गव करते हैं वे कारण नहीं जानते । जेस 
बॉस बिना डोम परहत्था घुनता है ! 

३३. मूढ़ तूने बहुत पढ़ा जिससे ताल्लु सूखता है। एक हो वह 
अक्षर पढ़ो जिससे शिवपुरी पहुँचा जाता है | 

३४. में सगुणी हूँ ओर प्रिय निग॒णी निलक्षण तथा निसंग । एक 
ही अंग में बसते हुए भी अंग से अ्रंग नहीं मिला । 

३५. मूल छोड़ कर जा डाल पर चढ़ता है; उसके लिए योगाभ्यास 
कहाँ ! हे सढ़, बिना कपास ञआटे चीर नहीं बुना जाता । 

३६. पट दशन के धन्धे में पढ़कर मन की आंति नहीं हूदी । 
एक देव के छः भेद किये । इसलिए मोक्ष नहीं मिला ! 

३७. हे पथिक, जिसके प्रवास करते प्रवास नहीं किया ओर न जिसके 
वियोग में मरी ही, डस प्रिय को संदेश देती हुईं लज्ञित दो रही हूँ । 


३३० हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


लज्जबि पंथिय जइ रहडऊें, हियठ न घरणुउ जाइ | 
गाह पढिज्जसु इक्क पिय, कर लेविशु मन्नाइ ॥ रे८ ॥ 
पिश्र-विरहानल-संतवित्र, जइ॒वच्च॒उ सुरलोइ । 
तुआ छंड़िवि, हिय-अड्जियह, त॑ परिवाडि णु होइ | २६ || 
कंत जु तइ हिल्अ-यद्धियह, विरह विडंवइ काउ | 
सप्पुरिंसह मरणाअ्रहिउ, » परपरिहव संताउ || ४० ॥ 
गरुअऊ पंरिहवु कि न सहउ, पइ पोरिस निलएशण । 
जिहि अंगिहि तू विलसियउ, ते दद्वा विरहेण ॥ ४१ ॥ 
विरह परिग्गह , छावडइ, पहराविउ निरवक्खि | 
तुद्टी देह णु हउ हियठ, तुअ संमाशिय पिक्खि || ४२ ॥ 
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३८. हे पथिक, लज्जित होकर यदि रह जाऊ तो हृदय भी धारण 
नहीं किया जाता । प्रिय के सम्मुख एक राधा पढ़ना और हाथ पकड़ कर 
मना लेना । 

३६. प्रिय के विरह के अनल में संतापित होती हुई में यांद हृदय में 
स्थित तुमको छोड़कर सुरल्लोक चली जाऊं तो भी डचित न हो। 

४०. हे कंत, यदि हृदय में तुम्हारे रहते हुए भी विरह काया की 
बिडंचना करता है (कष्ट देता है) [तो तुम्हारे लिए. लज्जा की बात है| 
सत्पुरुषों के लिए शन्नुग्नो द्वारा परिभव का संताप मरण से भी अधिक 
होता है । 

४१५" तुम्हारे जेसे पोौरुष के नित्य के रहते हुए यह कठोर परिभव केसे 
न सहूँ ! जिन अंगा के साथ तुमने विल्लास किया वे विरह से दग्च हो 
रहे हैं। 

४२. विरह्द के परिग्रह (सोन्‍्य दुख आदि) ने छावड़ी (शरीर) प्र 
निरपेत्ष भाव से (अनदेखे हीं) प्रहार कर दिया [जिससे] देह तो हूट गई 
'प्रन्तु तुमसे संम्रानित (युक्त। देख कर हृदय घायल नहीं हुआ | 
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सह णु समत्थिम विरह सउ, ता अच्छुउ विलवंति | 

पाली रूआ पमाण पर, धण सामिहि घुम्मंति ॥४३॥ 

संदेसडउ सवित्थरठ, पर मइ कहणु न जाइ। 

जो कालंगुल्लि मूँदडउ, सो बाहडी समाइ ॥४४॥| 

सुन्नारः जिम मह हियउ, पिय-उक्किंख करेइ | 

विरह-हुयासि दहेवि करि, आसाजलि सिंचेइ ॥४५॥ 

जामिणि ज॑ं वयणिज तुञ्, त॑ तिहुयणि णह्ुु माइ | 

दुक्खिहे होइ चउन्गणी, मिज्जइ सुहसंगाइ ||४६॥ 
सोमग्रभ (क्रुमारपाल-प्रतिबोध) 

माणि परणइइ जइ न तणु, तो देसडा चइज्ज। 

मा टज्जन-कर-पल्‍लविहि , दंसिज्जंतु भमिज्ज ॥४७॥ 

वेस विसिट्वह वारित्रदइ, जइ वि. मणोहर-गत्त | 

गंगाजल-पक्खालिअबि, सुणिहि कि होइ पवित्त |४८॥ 
४३. विरह के साथ [संघष करने में] मेरा सामर्थ्य नहीं है। इसी से 
विज्ञाप करती रहती हूँ । क्योंकि गोपालों का रुदन ही प्रमाण है; धन्या 
स्वामी से ही घुमाई जाती है, [अन्य से नहीं] । 

४४. संदेशा .सविस्तर है पर मुझसे कहा नहीं जाता। जो 
कनगुरिया की सूँद्री थी वह बाँह में समा जाती है । 

४&. मेरे हृदय को प्रिय सुनार की माँति उत्कांक्षित करता है; विरह 
के हुताशन में जलाकर आशा जल से सींचता है । 

४६. हे यामिनि, तुम्हारी जो वचनीयता (निंदाबाक्य) हे वह 
त्रिभुवन में [सी] नहीं अंटती । दुःख में तो [तुम] चोगुनी हो जाती है 
पर सुखसंग में क्षीय हो जाती हो । 

४७' मान नष्ट होने पर यदि तन नहीं ता देश [अवश्य | त्याग 
दीजिए | दुजंन के कर-पतलवों से दिखलाए जाते हुए मत घूमिए । 

४८. चेशशिश अथवा विशिश्वेश्याओं को वारण कीजिए, भल ही वे 


नि 
न्प्छं 
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रिद्वि विहूणह माशुसह न कुणइ कुवि संमाणु 
सउठणिहि मुच्चउ फल रहिउः तरुवरु इत्थु पमाणु ॥४६॥ 
हियडा संकुडि मिरिय जिम, इंदिय-पसरु निवारि। 
जित्तिउ पुज्जइ पंगुरणु तित्तिह पाउ पसारि ॥५०॥ 
निम्मल-मुत्तिग्र-हार मिसि, रइय चडक्कि पहिद्ठ । 
पदमु पविट्ठनृह हिय तुसु, ,पच्छा सवणि पविद्ठ ॥५१॥ 
पिठ हउ थक्किय सयलु दिशु त॒ह विहरग्गि किलंत | 
थोडइ जलि जिम मच्छुलिय तल्‍लोविल्लि करंत ॥२२॥ 
मई जाणशिउं पिय विरहियह, कवि धर होइ वियालि । 
णुवर मयंकु वि तिह तबइ जिह दिशुयरू खयकालि |॥५३॥ 
मरगय वन्नह पियह उरि पिय चंपय-पह देह। 
कसवइइ  दिल्लिय सहइ नाइ सुवन्नदह रेह ॥५४॥ 
मनोहर गातन्न की हो गंगाजल्न में प्रत्ालित कुतिया क्‍या पवित्र हो 
जाती है ! 

४६. ऋद्धि-विहीन मनुष्यों का कोई भी सम्मान नहीं करता । पत्तियों 
द्वारा छोड़ा हुआ फल्षराहित तरुवर इसका प्रमाण है । 

४०. हृदय झ्ग की तरह इन्द्रियों का प्रसार निवारण कर सिकुड़ों । 
प्रावरण (चादर) जितना पूरा पड़े उतना ही पाँव फेलाओ । 

४१, निर्मल मोती के हार के मिल (बहाने) प्रहष्ट चतुप्क (चोक) 
रचित है । पहले डरूके हृदय में पेटो, पीछे भवन में प्रवेश करो । 

५२ प्रिय; तुम्हारी विहापन में सारे दिन किलकती हुईं में थक गईं 
जैसे थोड़े जल्ल में छुटपटाती हुई मछली । 

४३. प्रिय, मेंने समझा कि विरहिणियों को विकाल (संध्या) में कुछ 
सहारा होगा, पर यह चन्द्रमा वेस ही तप रहा है जेसे क्षय (प्रल्य) 
काल में दिनकर । 

'£४. मरकत वर्ण वाले प्रिय के हृदय पर चंपक-प्रभा की देह वाली 
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चूडठ चुन्नी होइसइ मुद्धि कवोलि निहत्त, । 
सासानलिण मलक्कियठ वाह-सलिल-संसित्त ॥५५॥ 
अम्हे थोडा रिंडः वहुआ इउ कायर चिंतंति। 
मुद्धि निहालहि गयणशयलु कइ उज्जोड करंति ।५६॥ 
अबंध-चिंता मणि 
भोली ठुद्ववि किन झरुठ, कि हूुउ न छारह पजु | 
हिए्डइ दोरी दोरियठ, जिम मंकड़ु तिम मुंत्रु ॥२७॥ 
चित्ति विसाउ न चितियइ, रबणायर गुण-पुंज | 
जिम जिम वायइ विहिपडहु, तिम नचिजश मुंज ॥श८॥ 
सायरु षाई लंक गढ़, गठवइ दसशिरु राउ । 
भग्ग पद सो भंजि गठ; मुंन म करसि विसाउ ॥५६॥ 





प्रिया [वेसी ही सुशामित हो रही है | जेस्ती कसौटी पर दी हुई सुबण' 
की रेखा सुशोभित होती है। 

६३. मुग्धा के कपोल्ल पर श्रार्प्तो की आग से संतप्त और वाष्प 

पर का धआ डियॉ शक फ कु बा 
सलिल से युक्त होकर चूड़ियों चुन्नी ( चूर्ण-विचूण ) हो जायेगी । 

४६. हम थोढ़े हैं और शत्रु बहुत हैं यह कायर ही सोचते हैं। 
हे मुग्धे ! देखो, गगन तल को कितने जन प्रकाशित करते दें । 

४६७. यह स॒ंज जो इस अकार रस्सी में बँधा हुआ सकंट की तरह 
घुमाया जा रहा दे वह | वचपन में ही | रोलो के टूट जाने से [गिरकर | 
क्यों न मर गया या आग में जल्वकर राख क्यों न हो गया | 

४८. हे रत्नाकर की तरह गुण-प्‌ज मुंज! चित्त में [इस प्रकार] विषाद 
मत करो, क्‍योंकि जिस प्रकार विधाता का पटह (ढोल) बजाता है उसी 
अकार मनुष्य को नाचना पड़ता हे । 

४६. खाई स्वय' सागर था, राढ़ लंका जेसा था ओर गढ़ का 
मालिक स्वर्य दुस शिरवाला रावण था फिर भी भार क्षय होने पर 
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गय गय रह गय तुरय गय, पायकडानि भिच्च | 
सगगद्गिय. करि मंतणउं, मुहँता रुद्मश्च्च ॥६०॥ 
भोली मुन्धि मा गव्बु करि, पिक्खिवि पडुरूवाईं | 
चउदह-सइ छहुत्तरईँ, मुंजह गयह गयाईं ॥६१॥ 
च्यारिं बइल्‍ला घेनु दुइ, मिट्ठा बुल्ली नारि। 
काहुँ मुंज कुडंवियाहँ मख्यवर बज्कइ वारि॥ ६२ ॥ 
जा मति पच्छुह सम्पज्जइ, सा मति पहिली होइ | 
मुंन भणइ मुणालवइ, विघन न बेढइ कोइ || ६३ ॥ 
सऊ॒ चित्तद सट्ढटी मणह, बत्तीसडा हियांह। 
अम्मी ते नर ढड्ढसी जे बीससईं तियांह ॥ ६४ ॥ 


सम्म हो गया। हे मुंज, विषाद मत करो । 

६०. गज गए, रथ गए, तुरण गए, पायक ओर रूृत्य भी चलने गए। 
महता (महामात्य) रूद्बात्यि भी स्वर्ग में बेठा आमंत्रण दे रहा है, अथवा 
हे रुद्रादित्य मेहता, स्वर्गं-स्थित होते हुए भी मंत्रणा दो | 

६१. हे भोली सुग्धे, इन छोटे से पाड़ों (मेंस के बच्चों को देखकर 
गये न करो । मुज के तो चौद॒ह सो ओर छिहत्तर हाथी थे, पर वे भी 
चले गये । 

६२. जिसके घर चार बैल हैं दो गायें हैं, और मीठा बोलने वाली 
ख्री हो, उस कुटम्बी (किसान) को अपने घर पर हाथी बाँधने की क्‍या 
जरूरत है ! 

६३. सुज कहता है कि हे सणालवती ! जो बुद्धि पीछे उत्पन्न 
होती है, वह अगर पहले ही हो जाय तो कोई बिल्ल आकर घेर नहीं 
सकता । ४ 
६४. सो चित्त, साठ मन ओर बत्तीस हृदयों वाली खियां पर जो, 
मनुष्य विश्वास करते हैं वे दग्ध होते हैं (अथवा, वे मूख हैं) | 
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न्प्ए 
४ 


उग्या ताविउ जिहिं न किउ, लक्खठ भणइ तिघद़ | 
गणशिया लब्भइ दीहडा, के दह अहवा अदड || ६५ || 
कवणिहिं विरहकरालिआईं उड्जावियठ वराउ | 
सहि अच्चब्भुव दिद्व मईं कंठि विलुल्लइ काउ ॥ ६६ ॥ 
एहु जम्मु नग्गहं गियठ भड-सिरि खग्गु न भग्गु। 
तिक्खाँ तुरिय न माणियु गोरी गलि न लग्गु ॥ ६७ ॥ 
भोय एहु गलि कंठलउ, भण केहउ पडिहाइ | 
उरि लच्छिहि मुहि सरसतिहि सीम निवद्धी काइ ॥ ६७ ॥ 
मारुसंडा दस दस दसा सुणियइ लोय-पमिद । 
मह कन्तह इक्क ज दसा अबरि ते चोरहिं लिट्ठ ॥ ६६ ॥ 





६५. डे हुए [सूथ ] ने जो प्रताप नहीं बताया तो हे लाखा, वह 
दिन निकृष्ट कहा जाता है ! गिनती करने से तो आठ कि दस दिन मिल्त 
सकते हैं । 

६६. पति के विरह से कराल बनी हुई किप्ती स्त्री ने डस बेचारे 
कौवे को डड़ाया तो बढ़ा आश्चर्य मैंने, है सखि, यह देखा कि बह काक 
डसके कंठ में लटक रहा दै। 

[“काक! पर श्लेष । कंठ के काक द्वारा देह की क्षीणता का संकेत) 

६७. यह जन्म्र नागा (व्यथ) गया; भट के सिर पर खज्ड' भग्न नहीं 
किया न तीखे घोड़े पर सवारी की ओर न गोरी को गल्ले ही लगाया । 

६०. भोज, कहो इसके गले में कंठा केसा प्रतीत होता है। डर में 
लच्षमी और मुह में सरस्वती की क्या सीमा बाँध दी गई है। 

६६. मनुष्य की दस दशायें लोक में प्रसिद्ध सुनी जाती हैं। परन्तु 
मेरे पति की एक ही दशा है और तो चोरों ने ले ली ; 

७०. या तो स्वयं अपने ही प्रभु हो या प्रभु को अपने हाथ में 

करे । कार्य करने वाले मनु ष्प के लिए तीसरा सा नहीं है। पा से वीजड 
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आपसणपइं प्रभु होइयइ कइ प्रभु॒ कीजइ हत्थि | 
काजु करेवा माशुसह तीज मागमु न अत्थि ॥ ७० | 
महिवीदढह सचराचरह जिशि सिरि दिन्हापाय | 
तसु अत्थमणु दिशेसरह होउत होठ चिराय ॥| ७१ || 
हेमचंद्र (प्राकृत>याकरण / 
टोल्‍ला मईं तुह्ँ वारिया मा कुरु दीहा माणु । 
निद्ए गमिही रत्तती दडवड होश विहाशु ॥ ७२ || 
बिद्टीए. मई भणिय तुहु मा कुरु बड़ी दिद्ठि। 
पुत्ति सकश्णी भल्लि जिब मारइ हियइ पहइडि ॥ ७३ ॥ 
एड ति घोडा एड थज्लि एइ ति निसिआ खग्ग। 
एत्थु मणीसिम जाणिआइ जो नवि वालइ वग्ग ॥ ७४ ॥ 
अगलिश्र-नेह-निवद्गाहं॑ जोअ्रणु-लक्खु वि जाउ | 
वरिस-सएशण विजो मिलइ सहि सोक्खहं सो ठाउ ॥ ७५ ॥ 


७१, सचराचर महीपीठ के सिर पर जिस सूथ ने अपने पाद 
(किरण) डाले उस दि्नेश्वर का अस्त हो जाता है। होनी होकर रद्दती 
है। पा. भे---होइ तु । 

७२, हे दुल्हा, मेंने तुस्‍्हें बरजा कि दीघे मान मत कर । रात नींद 
में ही चली जायगी ओर झरूटपट विहान हो जायगा। 

७३. हे बिटिया, मेंने तुमसे कहा था कि दृष्टि बाँकी मत कर | हे 
पुत्रि, वह अनीदार बच्ची की तरह हृदय सें प्रविष्ट होकर मारती है । 

७४. येवचे घोड़े हैं, यह वह स्थली है, ये वे निशित (पेने) खड्ड 
हैं। यहाँ यदि [घोड़े की | बाग न मोड़े तो मनुसाई (पोरुष) जानिए । 

७९. अ्रगल्ित रनेह में निबटे (पके) हुए [लोग] लाखो योजन 
भी जाएँ और सौ वर्ष में भी यदि मिलें तो हे सखि, सौख्य (मेन्री) का 
स्थान वही रहता है । 
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अड्डहिं अडु न मिलिउ हलि अहरे अहरु न पत्त, | 
पिश्र जोअन्तिदे मुह-कमल एम्बइ सुरठ समत्त ॥ ७६ ॥ 
जे महू दिश्णा विश्वहदहा दुइएँ पवसन्तेंण | 
ताण गणुन्तिए अंगुलिउ जज्जर्थ्राठ नहेश॒ ॥ ७७ ॥ 
सायरु उप्परि तझु धरइ तलि घल्लइ रबणाईं | 
सामि सुभिच्चु वि परिषद संमागाई खलाईं॥ ७८ ॥| 
गुणदि न संपद कित्ति पर फल लिहिआ भंजति । 
केसरि न लद॒इ बोड्िश्वि गय लक्खाईँ वेप्पन्ति || ७६ ॥ 
वच्छदे गणहद फलईं जणु कड-पल्लव वज्जेइ | 
तो वि महद्‌दुम॒ सुञ्रणु जि ते उच्छंंगि घर्‌इ ॥ ८० ॥ 


उलमक,. अलीनाना हक वन जा का का +« 


७ और 


७६. ह सखि, अंगों से अंग नहीं मिल्ला ; अधघर से अ्रधर प्राप्त 
नहीं हुआ ; प्रिय का मुख-काज् देखत-देखते यों ही सुरत समाप्त हो गया। 

७७. प्रवास करते हुए प्रिय ने सुझे जो दिन दिए थे उन्हें गिनते 
हुए मरी अंगुल्षियाँ नख से जजरित हो गई । 

७८. सागर तिनके को [जलन के) ऊपर घरता (रखता) है ओर 
रत्नों को तल में डाल्न देता है। स्वामी सुभ्वत्य को भी छोड़ देता है ओर 
खत्हों का सम्मान करता है । 

७६. गुणों से सम्पत्ति नहीं, परन्तु कीर्ति [मिल्तों है| ; फत्र तो 
लिखे हुए ही भागते हैं | सिंह का मूल्य एक कोड़ी भी नहीं मिलता, गज 
लाखों में खरीदे जाते हैं । 

८०. लोग दृहू से फलों को ग्रहण करते हैं भर कट्ट पह्लवों को 
को छोड़ देते हैं; तो भी महान द्वुम्त सज्जन की तरह उन्हें उत्संग (गोद) 
में घारण किए रहता हे । 

८१. ऊँची उड़ान लेकर गिरा हुआ खल अपने ह्वी जनों को मारता है, 
जैसेगिरि-:४'गों से गिरी हुई शिल्ला अन्य [शिज्ञाओं | को भी चूर करती है । 

ब्पर्‌ 


ड्श्८ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 


दूरड़णँ पडिउ खलु अप्परा जणु मारेइ। 
जिह गिरि-सिंगहुं पडिअ सिल अन्न वि चूरु करेइ ॥ ८१ ॥ 
जो गुण गोवइ अप्पयणा पयडा करइ परस्सु। 
स॒ हर कलि-जुगि दल्‍लहहो बलि किज्जउं सुअ्रणु स्सु | ८२ ॥ 
तणुह् तइज्जी भंगि नवि ते अवड-यडि वसंति । 
अह जशु लग्गिवि उत्तरइ ध्यह सह सईं मज्जंति ॥८३२॥ 
दइवु घडावइ वणशि तरुहु सठणिहँ पक्‍क फलाईं । 
सो वरि सुक्बु पइड णवि कश्णहि खल-वयणाईं।| ८४ ॥| 
घवलु विसूरइ सामिञ्रहो गरुआ मर पिक्खेबि। 
हे किन जुत्तऊ दहूँ दिसिहिं खण्डई दोस्णि करेवि ॥ ८५ || 
गिरिदे सिलायलु तरहे फलु घेप्पश नीसाव न्न | 
_ घरु मेल्लेप्पिणु माणुसह तोवि न रुच्चइ रन्‍नु || ८६ ॥ 
.. २. जो अपना गुण गोवे (छिपाए) और पराये का [गुण | प्रकट: 
करे, कल्रियुग में दुले 8 डस सज्जन पर में बलि जाऊ | 


८३. तशणों की तीसरी भंगी (दशा) नहीं है : वे अवट तट में वसते 
हैं । या तो लोग उनसे लगकर (उनको पकड़कर) [पार] डतरत हैं या? 
वे उनके साथ स्वयं डूब जाते हैं । 

८४. देव वन में शक्करनियों (पक्षियों) के लिए तरुओ के पके फल 
गढ़ता है ।.[ उनके सेवन का| वह सुख उत्तम है, लेकिन कानों में खल्रों' 
के वचनो का पे८ना नहीं । 

मं. स्वामी के गुरु भार को देखकर धवल [बेल] विसूरता है कि. 
मैं ही दो खण्ड करके दोनो शोर क्यों नहीं जोत दिया जाता । 

झू६. पहाड़ो से शिल्लातल [ओर] तरुओ से फल निःसामान्यक 


(बिना भेद-भाव के) आ्राप्त होते हैं ; तो भी मनुष्यों को घर छोड़कर 
अर्‌ण्य नहीं रूचता । 


अपभ्र श दोहा-संग्रह श्श्६ 


तरुहुं वि वक्‍कलु फल मुणिवि परिहरु असर लहन्ति। 
सामिट्द एच्तिउ अग्गलर्ज आयरु मिच्चु णहंति ॥ ८७ ॥ 
अग्गिएँ उरहठ होइ जगु वाएँ सीअलु तेव | 

जो पुरु अग्गिं सीअला तसु उश्तरु केवे ॥ दल ॥ 
विषप्पिश्न-आरउ जइ वि पिठ तो वि त॑ आणहि अज्जु । 
अग्गिण ददढा जइविश्यरु तो ते अग्गिं कज्जु | ८६ ॥| 
जिव॑ जिव॑ वर्किम लोअगह शिरू सामलि सिक्खेइ । 

तिव तिर्ब॑ वनन्‍्मदु निश्रय-सर खर-पत्थरि तिक्खेइ || ६० || 
संगर- सणएहि ज्ु वण्णिआइ देकचु अम्हारा कंतु । 
हाणए” चत्तेकुह गय कुम्भई दार्नतयु ॥६९॥ 
भलणा दुआ जु मारिश्रा बहिणे महारा कंत। 
लज्जेज्ज॑तु वयंसिग्रहु जशइ भग्या घर एंठ ॥६२॥ 


अप बयन्‍ल्‍्स थम 


८७. तरुओं से वककल्न और फल्न [के रूप में | परिधान और अशन 
(भोजन) तो मुनि भी पाते हैं ; स्वामियां से शृत्य आदर भी पाते हैं-- 
इतनी अधिकता है । 

८८. अग्नि से जगत्‌ उष्ण द्वोतादे और उसी प्रकार वायु से 
शीतत्न । पर जो अग्नि से शीतल हो उसकी डब्णता केसे हो 

८३. प्रिय यद्यपि अग्रिय-कारक है तो भी आज डसे ला | आर 
से यद्यपि घर जल जाता है तो भी डल आग से काज है| (काम पढ़ता 
हीडे) । 

६०, ज्यॉज््यों श्यामा (पाडशी) अधिकाधिक ल्वोचनों की बंकिमा 
सीखती है त्यों त्यों मन्‍्मथ अपने शरों को खरे पत्थर पर तीखा करता है॥ 

४५. जो संकड़ों युद्धों में बलाना जाता है डस अति मत्त त्यक्तांकुंश- 
गज के कुम्भस्थद्धों को विदीण करने वाले मेरे कंत को देखो । 

३२. है बहिन, भला हुआ जा मेरा कंत मारा गया । यदि भागा 
हुआ धर आता तो में वयस्याओं (सखियों) में लजाती । 


३४० हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


वायसु डउड्डावंतिआए: पिठ ठिद्गडउ सहस त्ति। 
अद्धा वलया महिहि गय अ्रद्धा फुट्ट तड॒ त्ति ॥६१॥ 
कमलईं मेललवि अलि-उलइईं करि-गण्डाईँ महंति। 
असुलहमेच्छुण जाहँ भल्नि ते ण- वि दूर गणंति ॥६४ 
भग्ग्ें देक्खिवि निश्रय-वलु बलु पसरिश्रडें परस्सु । 
उम्मिल्ह सहि-रेह जिवें करे करवाल पियस्सु ॥६०॥ 
जइ तहे तुद्ठठ नेहडा मईं सहूँ न वि तिल-तार। 
त॑ किहे वंकेहिं लोअ्रणृहिं जोइजउं सय-वार ॥६६॥ 
जहि कप्पिज्जद सरिण सरु छिजइ खग्गिण खग्गुण । 
तहि. तेहइ भड-घड-निवहिं कंतु पयासइ नग्गु ॥६७॥ 


६४३. वायस डड़ाती हुईं [प्रिया] ने सहसा प्रिय को देखा; [ देखते . 
ही | उसके आधे वलय प्रथ्वी पर गिरे और आधे तड़ तड़ टूट गए । 
(विरह-जनित कृशता के कारण कुछ चूड़ियां ढीली होकर गिर पढ़ोीं; 
लेकिन पति के देखने की खुशी में सहसा वह इतनी मोटी हो गई 
. कि बाकी चूड़ियाँ टूट गईं । ) 
६४. कमलों को छोड़कर भोरे हाथियों के कुभ-स्थल्ों को इच्छा 
'करते हैं ! जिन्हें दुलंभ की इच्छा भली लगती है वे दूरी नहीं गिनत । 

' ६२५, अपनी सेना को भगाते हुए तथा शत्र, की सेना को बढ़ेते हुए 

देखकर मेरे प्रिय के हाथों में करवाल शशि-लेखा की तरह चमक 
डठती है । ' 
.... ४६. यदि डसका स्नेह हट गया है और मेरे साथ तिल-तार (दृष्टि 
' मेल) नहीं है, तो में बॉके लोचनों द्वारा सकड़ों बार क्यों देखा जाता हूँ। 
.. ६७, जहाँ शर से शर काटा जा रहा है श्र खड्ट से खड्ड छिंन्न हो 
रद्द है, वहाँ भं की घटा के वैसे समूह में मेरा कंत मा प्रकाश्चित 
करता दे । 


अग्रपश्र श पत्र-संग्रह २४ 


हियडा फुट्टि तड॒ त्ति करें कालक्खेवें काईं | 
देक्खउँ हय-विहि कहिं ठबइ पहँ विशु दक्ख-मयाई ॥६८॥ 
कन्तु महारठई इलि सहिए निच्छुइं रूसइ जासु। 
अत्थिहिं सत्यिहिं हत्यिहिंवि ठाउ वि फेडश तासु ॥६६॥ 
जीविउ कासु न वल्‍लहरठ घणु पणु कासु न इट्ठ । 
दोरिणि विअवसर-निवडिश्रई तिण-सम गणइ विसिट्ठु ॥[१००॥ 
एड कुमारी एड्रो नरू एड मणोरह-ठासु । 

एडडठे बढ चिन्तन्ताहईं पच्छुइ होइ बिहाणु |१०१॥ 
जद ॒ पुच्छेह घर वडड़ाई तो वड्डा घर होइ। 
विदलिश्र-जण-गअ्रब्भद्धरणु कंतु कुदीरश जोइ ॥१०२॥ 
आयई लोगदो लोअणई जाई सरई न भंति। 
अप्पिए दिद्वए मउलिअ्रहिं. प्रिए; दिद्वुशइ विहसंति ॥१०३ 


सदीरकसरकबका/ककरअकताभताकसमन+ कान मी फीकी कनन हर न जन कीगिएनर हनन हा ५० 


&८. है हृदय, तड़क कर फट जा । काल क्षेप्‌ ( देर ) करन से क्या 
[ल्वाभ] ? फिर देखें कि यह हृतविधि (सुआ विधाता) इन सेकड़ों दुस्‍्के 
को तरे बिना कहाँ रखता है ? 

४8. हे सखी, हमारा कंत निश्चय करके जिश्वस रुष्ट हंता है उसके 
डाँव तक का अस्त्रों, शसत्रों ओर हाथों से भी तोड़ फोड़ देता हैं । 

१००, जीवन किस प्यारा नहीं ? घन किप्ते इष्ट नहीं ? | किन्तु | अवसर 
आ पढ़ने पर विशिष्ट [पुरुष] दोनों को द्वी तृण-सम ग्रिनता है | 

१०१. यह कुमारों है, यह नर है, यह मनोरथों का स्थान हैं ।? 
एप सोचते-साचते अंत में मू्ों का विहान हो जाता है। 

१०२, यदि बड़े घरो का पूछते हा तो बड़े घर वे रहे । किन्तु 
विज्शलित (दुखी) जनो का उद्धार करने वाल्ले [मरे | कंत को [इस] कुटीर 
में देखो । 

१०३. लोगों के ये लोचन जाति-स्मर (पूव जन्म को याद करने वाले) 
हैं, इसमें आन्ति नहीं; क्योंकि वे अप्रिय को देखकर मुकुलित (बंद) हो 
जातें हैं ओर प्रिय को देखकर विहँसने लगते हैं । 


३४२ हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


साहुबवि लोड तडप्फडइ वडुत्तणहो तशेण। 
वडुप्पणु परि. पाविश्निई हत्थि. मोक्कलडेण ॥१०४ा 
पुरिस कंगुहे अशर॒ुहरहिं भण कज्जें कबणेण । 
जिवँ जिवँ बइत्तरु लह॒हिं तिवतिय नवहिं सिरेश ॥१०४५॥ 
जइ ससणेही तो मइझ अह जीवइ निन्नेह। 
विहिं वि पयारे हिं गइञ्ज धणु कि गजहें खल मेह ॥१०६॥ 
भमर न रुणकुणि रण्णुडइ सा दिखि जोइ म रोइ | 
सा मालइ देसंतरित्र जसु व्॒ह मरहें विद्ोईइ ॥१०७) 
पईं मई बेहिं वि रण-गयहिं को जयसिरि तककेइ ! 
केसहिं लेप्पिणु जम-घरिणि भण सुदह्ु को थक्‍्केइ ॥१०८॥ 


_अशीकक--+++अलनलीर सलमान 


१०४, सभी लोग बड्प्पन के लिए तड़फड़ाते हैं, पर बड़प्पन मुक्त “ 
द्वाथ ( श्रोदा्य ) से मिलता है । 


१०३. कहो, किस प्रयोजन से सुपुरुष वंगु ( घान-विशेष ) का 
अनुसरण करते हैं ? ज्यो-ज्यों वे बढ़प्पन पाते हैं त्यो-त्यों शिर से झुकते 
जाते हैं । 


१०६. यदि वह सस्नेही है तो मर गई; अथवा यदि जीवित है तो 
निःस्नेह है। धन्या दोनों ही प्रकार से गईं; हे खल मेघ, अब क्यों 
शरजते हा ! 


१०७, है अमर, अरण्य सें रुनकुन मत कर श्रोर डस ओर देखकर 
मत रो। वह माल्नती देशांतरित हो गई जिसके वियोग में तू मर 


रहा है | 


१०८. तेरे और मेरे दोनों के रण में जाने पर जयश्री को कौन ताक 
सकता हैं ? यम की घरनी को केशों से पकड़कर, कहो, कौन सुख से रह 
सकता दे ? 


अपभ्रश टोहा-संग्रह ३४३ 


'यईं मेल्लन्तिहें मह मरणु मई मल्जन्तहों तुम्कु । 
सारस जसु जो वग्गला सो वि ऋृदन्तहों सज्छु ॥१०६॥ 
तुम्हेदिं अम्हेहिं ज॑ किय टिद्गे बहुआ-जणण । 
ते तेबडुद समसर-भरू निजजड एक्क खणेण ॥११०॥| 
तडठ गुगा-संपई तुज्के मदि तुश्र अखुत्तर खंति। 
जइ उप्यति अन्न जण महि-मंदलि मिक्‍खवन्ति ॥१११॥ 
अम्बजु लाइव जे गया पहिश्र पराया के वि। 
अवस न सुश्रहि सुहब्छिआहि जिय अम्दई तिवँ ते वि॥११२॥ 
महु कंतहों वे दोसडा हेल्लि म मेवहि आलु। 
देनतहों हद पर उत्बमग्ध्ि जुज्मंनहों करबाल ॥११३॥ 
जद भग्गा पारक्कडा तो सहि मच्छु पिण्ग। 
अरह भग्गा अम्दर्ह तणा तो तें मास्ग्रिडिण ॥११४॥। 





जल्ननत 


१०६, तुझे छोड़ते हुए मेरा मरण है ओर मुझे छोड़ते हुए तेरा । 
सारस के समान जो दूर रहगा वह कृतान्त ( यम ) का साध्य होगा | 

११०. तुमने हमने जा किया उस बहुत जनों ने देखा | वह उतना 
बढ़ा समर एक हो छण में जीत लिया गया | 

१११. काश, तुम्हारी गुण-सम्पति, तुम्दारी मति ओर तुम्दारी 
अनुत्तर ( लाजवाब ) क्षमा को महिम डल सें जन्म लेकर भ्रन्य भी 
सीख लेते ! 

११२. अपनापन लगाकर जो कोई पथिक पराये की तरह चल्ने गए 
वे भी अवश्य ही सुख-शय्या पर न सोते होंगे, जेसे हम हैं बेस वे भी | 

११३. भरे कंत के दो दोष हैं, हे सखी झूठ मत बोल । दान देते 
हुए केवल में उबरी ( बची ) हूँ ओर जूकते हुए करवाल । 

११४. हें सखी, यदि श॒त्र भागे हैं तो मेरे प्रिय से, ओर यदि 
हमारे [ लोग ] भागे हैं तो उसके मारे जाने से । 


३४४ हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग 


बप्पीहा पिउ पिउ भणव कित्तऊ रुअ्हि हयास। 
तह जलि महु पुरणु वललहइ बिह वि न पूरिश्र आस ॥११णाः 
बप्पीहा कईँ बोल्लिएण निग्बिणु वार इ वार। 
सायरि भरिश्रर विमल-जलि लहहि न एक्कइ घार ॥११६॥, 
आयहिं जम्महि अन्नहिं वि गोरि सु ठिज्जहिं कंतु । 
गय मत्तहें चत्तंकुस॒ह॑ जो अब्मिडश हसंतु ॥ ११७ 
बलि-अब्भत्थणि महु-महरश लहुईहुआ सोइ। 
जइ इच्छुहु वडुत्तणुउं देहु म मग्गहु कोइ ॥१श्दा। 
विहि विशुडउ पीडंतु गह म॑ धशणि करहि विसाउ। 
संपर् कड्ढउं वेस जि छुड्ड अग्घइ ववसाउ ॥११९॥' 
खग्ग-विसाहिंड जहि लहहूँ पिय तहि देसहि जाहेँ । 
रण-दुब्मिक्खें भग्गाई विशु जुज्में न बलाई ॥१२०॥ 


११२. है पपीहा, पी-पी बोलकर हताश कितना रोएगा ? तुम्हारी 
जल्ल में ( जल के विषय में ) ओर मेरी वल्लमभ में ( वल्लभ के विषय: 
में )--दोनों की श्राशा पूरी न होगी । 

११६. दे पपीहा ! हे निदुय ! बारंबार बोलने से क्या [ लाभ | 
विमल जल्न से स्रागर के मरने पर भी तू एक भी धार न पायेगा । 

११७. हे गोरी, इस जन्म में ओर दूसरे जन्म मे भी वह कंत 
दौजिए जो म्तवाले ओर त्यक्तांकुश ( निरंकुश ) गजों से हँसता हुआ: 
आ भिद्ढे 

4१८. बल्लि की अ्रभ्यर्थना करने से वे मधु-मथन ( विष्णु ) भी लघु 
हो गए । यदि बड़ुप्पन चाहते हा तो दो, किसी से माँगो मत 

११६, विधि विनट जाय, ग्रह पीड़ा दे, [ फिर भी | हे घन्या, 
विषाद मत कर । यदि व्यवसाय मिल जाय तो संपत्ति को वश की तरह 
स्ींच लू । 

. १३२०, हे प्रिय, जहाँ खज्ड का व्यवसाय मिले उसी देश में चलत्न १ 
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कुंजर मुमरि म सलल्‍लइठ सरला सास म मेल्लि । 
कवल जि पाविय विहि-वमिण ते चरि माणु म मेल्लि ॥१२१॥ 
भमग एत्थु वि लिम्बइइ के वि दियहडा विलम्बु । 
घणु-पत्तलु छाया-अहुलु फुल्लइ जाम कयम्बु ॥१२२॥ 
ग्रिय एम्बहि करे सेल्लु करि छुट्डंहि तुद्दं करवाल । 
ज॑ कावालिय बप्पुडा, लेहि अभग्गु कवालु ॥१२३॥ 
दि्रदा जंति फकप्पडहि पडहि मनोरह पच्छि । 
ज॑ं अच्छुदइ त॑ माणिश्रय होसइ करतु म अच्छि ||१२४॥ 
इत्त्ड ब्रोषिणु सठगि ठिठ पुझु दूसासणु ब्रोष्पि | 
तो हठ जाणुउ एड़ो हरि जइ महु अग्गइ ब्रोप्पि ॥१ रण 
जिबें तिवं तिक्खा लेवि कर जइ ससि छोल्लिजन्तु | 
तो जइ गोरिदें मुह-कमलि सरिसिम का वि लहंतु |१२६॥ 
रण-दुित्ष में इस भग्न ( क्ीण ) हो गए हैं, बिना युद्ध के नहीं 
सेभलेंग ( स्वस्थ होंगे ) 
१२१. ह कुजर, सत्लकियों को मत सुमिर, और लंबी साँस मत 
छोड़; विधि-वश जो कवल प्राप्त हैं उन्हें चर श्रोर मान मत छोड़ । 
१२२. हे भोरा, यहीं नीम पर कुछ दिन विरम, जब तक घने पत्तों 
वाला छाया-बहुल कंदंब नहीं फूलता । 
१२३, हे प्रिय, श्रब तू हाथ में सत्र ( भाला ) धारण कर, 
करवाल छोड़ द जिससे बापुरे कापालिक अभग्न कपाल ( खप्पर ) ले । 
१२४. दिन झूटपट चले जाते हैं, मनोरथ पीछे पड़ ( रद्द ) जाते 
हैं। [ इसलिए |जो है, डसो को मानिए; 'होगा? यह करते हुए 
मत रहिए | 
१२२. इतना बोल कर शकुनि ठहर गया; पुनः दुःशासन बोलकर 
रह गया, “तब में जानू कि यह हरि है यदि मेरे आगे से बालकर -«..! 
4२६. जेसे तेसे तीखी किरणों लेकर यदि शशि छोल्ला जाता तो 





१४६ हिंदी के विकास में अपभ्रश का योग 
अब्मडवंचिउ वे पयई पेम्मु निश्रत्तदत जाव। 
सव्वासणु-रिउ-संभवहीं कर परिश्रत्ता ताव ॥१२७॥ 
हिआइ खुड़ुकइ गोरडी गयणि घुडडुकइ मेहु। 
वासा-रत्ति-पवासुअह॑ विसमा संकड एड ॥५रणा। 
पुत्ते जाएँ कबग़ु गुरु अवगुश कवशु मुण्ण। 
जा बप्पी की भंहडी « चम्पिजइ अवरेण |॥१२६॥ 
ते तेत्तित जल सायरहो सो तेवडु वित्थारु | 
तिसहे निवारशु पलु विन वि पर धुट्ठअइ असारु॥|१२०॥| 
ज॑ दिदूठ सोम-गहरणु असइहि हसिउें निसंकु । 
पिश्न-माणुस-विच्छोहगरू गिलि गिलि राहु मयंक ॥१३१॥ 


कहीं गोरी के मुइ-कमल का कुछ साइश्य पाता ! 

१२७. दो पग साथ चलकर प्रिय जब तक लोटता है ( अथवा प्र म॑ 
निबाहता है ) तब तक सर्वाशन ( अग्नि ) के रिपु ( समुद्र ) के पृत्र 
पु चन्द्रमा ) की किरण फेल जाती हैं । 

१२८. हृदय में गोरी खुड़कती है, गगन में सेघ घुड़कता है; वर्षा 
की रात में प्रवासियों के लिए यह विषम संकट है । 

१२६, पूत के जनमने से क्या लाभ और [डसके] मरने से क्या 
हानि यदि बाप की भूमि शत्र स चाँप ल्ली जाय ! 

१३०. सागर में वह डतना जल है और डसका डतना विस्तार है, 
पर [फिर भी| तृषा का निवारण ज़रा भी नहीं होता, केवल निस्सतार 
'धू थू करता है । 

१३१. जब साम ग्रहण दीखा तो असतियाँ (कुलटायें) निःशंक 

होकर | हँस पड़ीं [ओर कहने लगीं| कि प्रिय जनों का विद्धोह् करने 
'वाल्ते का हे राहु, निगल निगल | 
१३२ री अम्मा ! स्वस्थ अवस्था-वाली सुच्र से सात का चिन्तन 
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अम्मीए. सत्थावत्थेहिं सुधि चिंतिजइ माणु | 

दिए दिदठे हल्लोडल्तेण को चश्रइ अप्पाणु ॥१३२॥ 

सबब करप्यिणु 'कर्मिट मई तसुपर समल्ड जम्मु | 

जासु न चाट न चारहदि नय पम्ह्रड धम्मु ॥|१३३॥ 

जद केवेंदइ पावीसु पिठ अकिआ कुदइ करीसु। 

पागूउठ नव सरावि॥ जिये। खब्ब्गं पहसीसु [[१३४॥॥ 

उश्व कशिआरू परझल्लिशर कंचणु-कंति-पयासु । 

गोगी-बयणू-विशिज्षअरट ने सेबइ वशण-वासु ॥१३०॥ 

द्वामु महारिसि एड भणुद जहइ सुद-सत्यु पमासु 

मायहँ चलण नवंताहं दिवि-दिबि गंगा-एहाणु ॥११६॥ 

केम समप्पठ दढ्ठ दिखु किथ रबणी छुड्ड होइ | 

नव-वहु-दंसण-लालसउड वहइ मणोरह सोइ ॥१३७॥ 
करें । प्रिय के दिखाई पड़ने पर हृड़बड़ी में अपान (अपनापन) कौन 
चंतता हैं ! 

१३३. शपथ करके मैंने कहा कि केवल उसी का जन्म सफल है 
जिसका न तो त्याग, न शौय शोर न घमम नष्ट हुआ हैं । 

३४. यदि किसी प्रकार प्रिय को पा लंगी तो अ्रकृत (अपूच) कौतुक 
करूगी । पानी नये शराव (पुरवा) में जंघ [प्रविष्ट ह्वो जाता है] में भी 
'सर्वाग से अवेश कर जाऊशसी ; 

१३५. आ देख ! कंचन की कांति का-सा प्रकाश वाला क्णिकार 
अफुल्लित हा गया । गोरी के वदन से विनिज्जित (पराजित) होकर मानों 
वनवास सेवन कर रहा है । 

१३६. व्यास सहपि. यह कहते हैं कि यदि श्रुति-शाख्तर प्रमाण है तो 
माताओं के चरणा में नमन करने चालो का दिन-दिन गंगा-स्नान है ? 

१३७. दुष्ट दिन केस समाप्त हो ? रजनी केसे शीघ्र हो ! नव-वधू 
के दशन की ल्ालसा वाला वह (नायक) ये मनोरथ वहन करता है । 
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श्रो गोरी-मुह-निलिग्रऊः वहलि लुककु मियंकु | 
अन्नु वि जो परिहविय-तरु सो किये भवईं निसंकु ॥११८॥ 
बिम्बाहरि तरु स्यण-वररु किह ठिउ सिरि आशन्द । 
निरुवम-रसु पिएं पिशञ्रवि जणु सेसहो दिएणी मुद्द ॥१३६॥ 
भण सहि निहुअँ तेवें मईं जइ पिठः दिंदूढु सदोसु । 
जेबँ न जाणइ मब्कु म्शु पकक्‍खावडियं तासु ॥१४०॥ 
मईं भणिश्रउऊ बल्षिराय तुर्दे केहउ मग्गण एहु। 
जेहु तेहु न वि होइ वढ सई नारायणु एहु ॥१४५॥ 
जइ सो घडदि प्रयावदी केत्थु वि लेप्पिश़ु सिक्‍्खु | 
जेत्थु वि तेत्थु वि एव्थु जगि भण तो तहि सारिक्खु ॥१४२॥ 
जाम न निवडइ कुम्म-यडि सीह-चवेड-चडक्क । 
ताम समत्तहँ मयगलहँ पद पद वजइ ठक्क ॥१४३॥ 





१३८. ओझो देख ! गोरो के मुह से पराजित होकर मयंक बादल में 
में लुक गया । और भी जो कोई [इस पकार| पराभूत-तनु वादा है 
वह निःशंक केसे अमण कर सकता है ! 

१२६. तन्‍्वी के बिंबराधघर पर रदन-न्रण (दुत-क्षत) को आनंदश्री 
केसी स्थित है ! निरुपम रस पीकर प्रिय ने मानो शेष पर खुद्गा दे दी है. 
(मुहर लगा दी हे) । 

१४०. हे सखी, यदि पिय सदोष दिखाई पड़ा है, तो सुरूसे निभ्॒त 
(एकांत) में इस प्रकार कहो कि डश्नका पक्षपाती मेरा मन न जान सके 

१४१. हे बलिराज, मेंने तुमसे कहा था कि यह केंसा मंगन है ! 
रे मुढ़, यह ऐसा वैसा नहीं है, यह स्वयं नारायण है। 

शुक्राचाय का कथन । 

१४२. यदि प्रजापति कहीं से सीख लेकर उसे गढ़े' तो यहाँ वहाँ 
(कह्ों भी) इस जगत में डसके सरीखा कहो । 

4४३, जब तक कुभ-तट पर सिंह के चपेट की चटाक (आधात» 


हक. बजा हटा लक अत 
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तिलहँ तिलत्तरु ताडँ पर जाडें न नेह गलन्ति। 
नेहि परणुट्रइ ते ज्ञि तिल तिल फिद्ववि खल होंति ॥१४४॥ 
जामहिं विसमी कज्जअ-गइ जीवहैँ मज्फके एड । 
ताम॒हिं अच्छुठ इयरु जणु सुञ्रणु॒ वि अंतरु देइ ॥१४०५॥ 
ते मुग्गडशा हराविद्या जे परिविड्रा ताहं। 
अचरोप्पण. जोश्रन्ताहं _सामिउ गंजिउ जाह ॥१४६॥ 
वम्भ ते विस्‍ला के वि नर जे सब्बंग छुदल्ल | 
जे बड़ा ते वंचयर जे उज्जुत ते बइल्‍ल |॥१४७॥| 
प्राइव मणिहँँ वि भंतडी ते मणिअ्रा गणंति। 
अखइ निरामदइ परम-पह अ्रज वि लठ न लहंति ॥१४८॥ 
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नहीं पड़ती, तभी तक समस्त मयगलों (मतवाले गजों) के परा पग-पर 
ढक्का (ढाल) बजता है । 

१४४. तिला का तिलत्व तभी तक दे जब तक स्नेह नहीं निकल 
जाता। स्नेह के नष्ट हो जाने पर व ही तिल्न तित्न से फटकर खत 
(खली और दुष्ट) हो जाते हैं । 

श्ल्िप्ट अन्योक्ति । 

१४५, जब विपम काय-गीत जीवों के मध्य में आती है तो इत्तर 
जन तो [दूर] रहें, स्वजन भी अंतर देते हैं (बचते हैं) । 

१४६. वे मूंग व्यर्थ गए जो उनको परोसे गए जिनके परस्पर 
(एक दूसरे को) जोइते हुए स्व्राम्नी पराजित हुआ । 

जाश्रन्ताहं > युध्यमानान (वेच्य) । 

१४७. हे बह्मन, वे नर काई विरले ही होते हैं जो सर्वागं छल 
हाँ । जो बाँ के हैं, वे बंचक्रतर होते हैं शोर जो ऋजुक (सरल) हैं वे बेल 
होते हैं । 

१४८. प्रायः सुनियों को सो श्रानित हो जाती है, वे मनिया गिनते 
रहते हैं । अक्षय निरामय परम पद में आज भी वे लो नहीं लगाते 
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पु 


एसी पिठ रूसेस हडँँ रुट्टी महँ अशुशोइ 
पग्गिम्व एड मणोरहईं दुक्‍करू दइठ करेइ ॥१४६॥६ 
महु कंतहो गुट्ठ-ट्रिअ्हो कड क्रम्पशा वलन्ति 
अह रिउ-रुहिरँं उल्हबइ अह अपरों न भन्ति ॥१५०॥ 
पिय-सड्मि कउ निहडी पिश्रहों परोकक्‍्खहो केम्ब 
मईं विन्नि वि विन्ञासिश्रा निदन एम्ब न तेम्ब ॥१५१५॥ 
कन्तु चु सीहहो उवमिश्रइ ते महु खण्डिउ मारा | 

सीहु निरक्खय गय हणुइ पिउ पय-रक्ख-समारु ||१४२॥ 
चंचलु जीविउ श्रृवु मरणु पिश रूसिजइ काइं। 

होसहिं दिआ्रहा रूसणा दिव्वईं वरिसि-सयाईं ॥१२३॥ 


_अस्कानकपम, 


स्कलसबसल्क, 


(लय नहीं होते) । 

3४६, प्रिय आएगा, में रुटूँ गी, सुझ रूढी का वह अनुनय करेगा 
(मनाएगा) !! प्रायः ये सनोरथ दुष्कर (कठोर) दयित (प्रिय) करवाता है । 

१२०, मेरे कंत के गो में रइते हुए भोपड़े कैसे जलते हैं ? या तो 
चह रिपु के रुधिर से बुझा देता है या अपने [रुघिर] से, इसमें आन्ति 
नहीं है । 

. १९१. प्रिय के संगम में नींद कहाँ ! प्रिय के परोक्ष में भी (नोंढ) 
केसी ! में दोनों ही प्रकार विनष्ट हुई; नींद न यो न तथा । 

१९२. कंत जो सिह से डपप्तित हुआ उससे मेरा मान खंडित 
हुआ । सिंह नीरक्षक ( रक्षक रहित ) गशजजों को मारता है [ जब कि | 
प्रिय पदरक्षको-सहित [ गजों को |। 

१९३. जीवित ( प्राण ) चंचछ है, मरण ध्रव है | हे प्रिय रूसिए 
क्यो ! रूसना ,( रूठने का ) दिन तो सो दिव्य ( देवताओं के ) वर्षो 
का होगा 
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कि 


लोरु विलिजइ पाणिएण अरि खल मेद्र म गज्जु | 
बालिउ गलइ सु ऊझ्ुन्यडा गोरी तिम्मइ अच्छु ॥१५४४॥ 
विहवि परणुद्इ  बेंकुडठ रिश्विहि. जणु-सामन्नु । 
कि थि मगाउं महू पिश्रहो ससि अशुदहरइ न अन्‍्नु ॥*३३॥ 
जाइजइ तहिं दसइइ लब्भइ पियहों पमाशु | 
जद आबइ तो शाशिआइ अहवा तेज निवारु ॥१५६॥ 
जउ पवमन्तें सद्रे न गय ने सत्र विद्वाण तस्स। 
लजिजइ संदेसडा इन्ताद़ सुहय-जणुस्सु | 2४७॥॥ 
जाउ म जन्तठ पल्लबढह देंकव्टे कद पथ देइ। 
हेआइ तिरिच्छी हे जि पर पिठ इग्बस्द करइ ॥१४८॥ 
हरि नज्चाविड पगणुई विम्दइ पाॉडिउ लाउ। 
एम्बहिं. राह्पश्रोहरह॑ ज॑ भावइ ते हांडठ ॥*०५६॥ 
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१५४. लोन पानी से विला रहा है; अरे खल मेंघ, मत ररज । 
जला हआ वह म्ोपडा गल रहा है और गोरी आज तीत ( भींज / 
रही है । 


१६%, विभव के नष्ट होने पर बॉकुरा और ऋछ्धि मे जन-सामान्य 
[ की तरह ] | मेरे प्रिय की अजुह्वार कुछ थोड़ा सा शशि करता हैं; 
अन्य नहीं । 

१५६, उस देश में जाइए जहाँ प्रिय का प्रमाण ( पता ) मित्र | 


यदि आये तो आतनिए ( ज्ञाइए ) अथवा वहीं | मेरा | निर्वाण' 
( झत्यु ) हा 


४७, जो ग्रवास करते हुए के साथ नहीं गईं ओर न उसके वियोग 
में मुई ( मरी ) हो, तो सुहृदजन का संदेश देती हुईं छजाती हूँ। 

१४८. जाओ ( जाने दा ) जाते हुए को मत पालो ( रोको ) ! 
देख कितने पग देंता है! हृदय में तो में हो. तिरछ्ठी होकर पढ़ी हूँ, 
प्रिय केवल [ जाने का ] आडंबर कर रहा है । 

१६६. हरि का प्रांगण में नचाया, लोगों. को विस्मय- में डाल 


| 


ृ 


है। 
है 


हक" 


ख्ल्ल्ड 
भ 
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साव-सलोणी गोरडी नवखी क वि विस-गंठि। 
भडु पत् चलिश्रों सो मरइ जासु न लग्गइ कंठि ॥१६०॥ 
मई वुत्तं॑ तुद्ँँ घुरु धरहि कसरेहिं विगुत्ताईं | 
पईं विश धवल न चडइ भरू एम्बइ वुन्नउ काई ॥१६१ || 
एक्कु कश््ह वि न आवही अन्‍्नु वहिल्लऊ जाहि | 
मई मित्तडा प्रमाशिअ्र॒उ पईँ जेहउ खलु नाहिं ॥१६२ | 
जिर्व सुपुरिस तिवें घंघलईं जिवेँ नइ तियेँं वलणाईं। 
जि डोंगर तिवेँ कोइरइं हिआ विसूरहि काईं |१६३॥ 
जे छुड्डेविशु रबणनिहि अप्पर्ड तडि घल्ल'ति। 
हँ संखहँ विद्टाल परु फुक्किज्जन्त भमंति ॥१६४॥ 
दिवेहिं विदत्तडँँ खाहि वढ संचि म एक्कु वि द्रम्मु । 


को वि द्रवक्कठउ सो पडइ जेण समप्पद जम्मु ॥१६५॥ 


6) £५ 
हित! 


दिया । अब राधा के पयोधरों को जो भावे सो हो | 

१६०. स्व सलोनी गोरी कोई नोखी विष की गाँठ है। भट प्रच्युत 
( बल्कि ) वह मरता है जिसके कंठ में ( से ) वह नहीं लगती । 

१६१. मेंने कहा ; तू धुरी धर; कसर ( गरियार ) बैलों से इम 
तंग हैं । तुम्हारे बिना हे धवल, भार नहीं चढ़वा; अब डदास क्यों हो! 

१६ २. एक तो कभी भी आता नहीं, दूसरे [ आता है तो ] तुरन्त 
चल्ला जाता है | ह मितऊ, मैंने प्रमाणित किया ऊि तुम्हारे जैसा खत्न 
नहीं है । । 
१६३. जैसे सुपुरुष वेसे मगड़ालू , जैसी नदियाँ वैसे मोड़, जैसे 
डू गर ( पहाड़ ) वैसे कोटर । हे हृदय, विसूरतें क्‍यों हो ? 

१६४. जो रलों को निधि (सागर) को छोड़ कर अपने झ्रापको तट 
पर फेक देते हैं, वे शंख अस्पृश्यों के संसग' में पड़ कर फंके जाते हुए 
भठकते हैं । 

३६९. हैं सूखे, दिन-दिन कप्ताए [घन] को खा, एक भी दाम संचित 
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विहवे कस्सु थिरत्तणुडं जोब्वणि कस्सु मरददु | 
सो लेखडठ पठाविश्वर जो लग्गइ निच्चद्ट ॥१६६॥ 
कहि ससहुरु कहिं मयरहरु कहिं बरिहिरु कहिं मेंहु। 
दूर-ठिआहँ वि सजणहँ होइ आअ्रसडूठलु नेहु ॥१६७॥ 
कुंजर अन्नहैँ तरु-अरहँ कुडडेण घल्लइ हत्थु । 
मणु पुणु एक्कहिं सललइहिं जइ पुच्छुह परमत्थु ॥१६८॥ 
सरिहि न सरेहिं न सरवरेहिं न वि उजाण-वरशेहिं | 
देस रवण्णा होंति वढ निवसन्तहिं. सुञ्रणेहिं ॥१६६॥ 
हियडा पईँ एहु बोल्लिअओ महु अग्गइ सय-वार | 
फुट्टिस पिए. पवसंति हडेँ भण्डय टठक्‍्करि-सार ॥१७०॥ 





मत कर । कोई भी एसा भय (संकट) आ पड़ेगा जिससे जन्म (जीवन) 
ही सम्राप्त हो जायगा । 

१६६, व्भव में किसके स्थिरता है ! योवन में किसके भमराठापन 
(गब) है ! वह लेख पठाया (भेजा) जाय जो निचाट (अगाढ़ भाव से) 
ल्ञगे । 

१६७. कहाँ शशघर (चन्द्रमा) ओर कहाँ मकरघर (समुद्र) ! दूर 
रहने पर भी सज्जनों का आसाधारण स्नेह होता हे । 

4 ६८. कुंजर अन्य तख्वरों में कोतुक से हाथ (सँड) डालता है, 
यदि सच पूछा तो मन एक सढलकोी में ही है | 

१६६, हे मूढ़,, न सरिताओं से, न सरो से, न सरोवरों से, और 
न डद्यानों और “ वनों से भी किन्तु बसते हुए सज्जनों से देश रप्तणीय 
होते हैं । 

१७०, है हृदय, तूने मेरे आगे सेकड़ो बार यह कहा था कि प्रिय 
के अवास करते खमय में फट जाऊंगा । अरे अदुसुत कढोर ! 
अरे भण्ड ! 

र्३्‌ 
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चलेहि चलन्तेहिं' लोअ्रणेहिं जे तह्ूँ दिदठा बालि । 
तहिं मयरद्धय-दड़बडठ पड अपूरइ कालि ॥१७१॥ 
गयउठ सु केसरि पिअ्रहु जलु निच्चिन्तईं हरिणाई 
जसु केरए हुँकारडएँ मुहदँ पडन्ति तृणाईं॥१७२॥ 
सत्थावत्थहँँ. आलवशु साह वि लोठ करेइ। 
आदज्नहँ मब्मीसडी जो, सजणु सो देइ ॥१७३॥ 
जइ रचसिे जाइटूटिआअए हिल्नडा खसुद्ध-सहाव । 
लोहें फुट्टूशएण . जिवें घणा सहेसइ ताव ॥१७४॥ 
मई जाणिउँ वुड़ीसु हउेँ पेम्म-द्रहि हुहुुरु त्ति। 


नवरि अचिन्तिय संपडिय विप्पिय-नाव कड त्ति ॥१७५॥ 


८३ 


ता 


१७१, हे बाले, जिनको तने चलायमान चंचल लोचनों से देखा, 
डन पर समय के न पूरे होने पर ही (पहल ही) मकरध्वज का आक्रमण 


हो जाता है । 


१७२. वह केसरी गया, हे हरिणा, निश्चित होकर जल पियो, 
जिसको हुँकार [मात्र| से मुही से तृण गिर पढ़ते हैं । 

4७३, स्वस्थ अचस्था वाह्यों से श्रालपन (संल्ञाप) सभी लोग करते 
हैं। क्षकिन आत्त जनों को मा भेषीः? (अमय-दान) जो सज्जन है वही 
देता हे । क्‍ 

१७४, हे मुग्ध स्वभाव वाल हृदय, जो जो देखा उसी पर यदि रच 
गया (अनुरक्त हा गया) तो फूटने वाल लोह के समान घना ताप 
खसहना पड़ेगा । 


4७९, मैंने जाना या कि प्रम के हद (सरोवर) में में बूड़ (डूब) 
जाउेंगी क्क्नि विश्रिय (विरह) की नाव भट से अचितित [रूप से | 
आ पड़ी । 


अपकभ्रश दोहा-संग्रह श्फ्प 


खजइ न कसरक्केहिं पिजशइ नऊ घुंठेहिं। 
एम्बइ होइ सुहच्छेडी पिएँ दिदठे नयशेहिं॥१७६॥ 
अज विं नाहु महुजि घरि सिद्धत्या बन्देंइ। 
ता्ँ जि. विरहु गवक्खेदिं मक्‍कड-बुग्थिउ देइ ॥१७७॥॥। 
सिरि जर-खंडी लोअडी गलि मणियडा न दीस | 
तो दि गोट्ठडा कराविश्ञा मुद्धए उद्ठ-बरईंस ॥१७८॥ 
अम्मडि पच्छायावडा पिंठउ कलहिआठ विश्रालि | 
घइ विवरीरी बुद्धडी होइ विणशासहों कालि ॥१७६॥ 
ठोलला एह परिहासडी अइ भण कवणहिं देसि। 
हें भिजरयें तठ केहि पिश्र तु्हु पुझु अन्नहि रसि ॥१८०॥ 
सुमिरिजद॒ ते वलल्‍लहर् जं॑ वीसरइ मणाओउें | 


ध्टर 


जहि गुरु सुमरणु जाउं मउ तहों नेहहो कईं नाउें ॥१८१॥ 


१७६. कचर्‌ कचर खाया नहीं जाता, घृट घूट पिया नहीं जाता 
ऐसी ही सुख की स्थिति होती है प्रिय के नयनोी ले दीख जाने पर । 

१७७. आज भी नाथ मेरे ही घर में सिद्धा्थों ( तीथकरों ) की 
चंदना कर रहे हैं तिस पर भी विरह गवाज्ञों से मर्कट-घुड़की 
(बंदर-घुड़की) दे रहा है | 

१७८. सिर पर जरा-जीण लुगरी और गले में वीस मनिया भी भहों 
है, तो भी ग्रोठ में मुस्धा ने [बेठे लोगों को) डद्ध-बईस ( डठक बैठक ) 
करा दिया ॥' 

१७६ - री अम्मा, पछुतावा हो रहा है कि बिवाल बेला ( संध्या 
समय) प्रिय से कल्नह कर लिया; विनाश के समय बुद्ध विपरीत हो 
जाती है । 

5८०, ह दूल्हा, ऐसा परिहास, अरे कह, किस देश में होता है ! 
इ प्रिय, मैं तो तुम्हारे लिए चीण होती हूँ और तुम अन्य के लियु । 

$:$. सुमिरिणए उस वहलभ को जो थोड़ा सा. भूल जाय | पर 


३५६ हिंदी के विकास में अपभ्र'श का योग 


एक्कसि सील-कल किअह देजहिं. पच्छित्ताइ । 
जो पुरु खण्डदइ अशुदिअहु तसु पच्छिततें काई ॥१८२॥ 
सामि-पसाउ सलजह्जु पिउडः सीमा-संधिहिं वासु। 
पेक्खिवे बाहु-अलुल्लडा घण मेल्लइ नीसासु ॥१श्८१॥ 
पहिया दिद्टी गोरडी दिद्ढी मग्गु निश्रंत | 
अंसूसासेहिं.. कंचुआ - तित॒व्वाण करंत ॥१८४॥ 
पिठउ आइडउ सुश्र वत्तती क्रुणि कन्नडइ पढट्ठि 
तहो बिरहहो नासंतअह्दो धूलडिआविन टिट्ठ ॥१्८शा। 
उत्तहे तेत्तहे वारि घरि लब्छि विसंठल धाइ 
पिश्र-पब्भड़ व गोरडी निच्चल कहिं विन ठाइ ॥१८६॥ 
देसुच्चाडरशु सिहि-कठणशु घणु-कुद्णु ज॑ लोइ। 
मंजिडुए. अइरत्ति/ सब्बु सहेव्व होइ ॥१८७॥ 


_अकन्‍कन्‍जकप, 


असपसनक्‍डक, 


जिसका सुमिरन (स्मरण) चला गया. उसके स्नेह का क्या नाम ! 

१८२. एक बार शोल कलंकित करने वालो को प्रायश्चित्त दिए 
जाते हैं श्रौर जो अ्रनुदिन खण्डित करता है डसके प्रायश्चित्त से कया! 

६ ८रे. स्वामी का प्रसाद (कृपा) है, प्रिय सलज्ज (संकोची) है, दो 
[राज्यों की) सीमाओं के संधि-ह्थत्न में निवास है, इसलिए [प्रिय के| 
बाहुबल को देख कर धन्या निःश्वास छोड़ती है । 

१८४. “पथिक, गोरी दीखी ?” “दीखी, मार्ग जोहती हुई और 
ऑँसू साँसों से कंचुक को गीला और सूखा करती हुई ।” 

१८५. प्रिय आया, [यह] बात सुनी; ध्वनि कान में पेडी । डप्के 
नष्ट होते (भागत) विरह की धूल भी न दिखी । 

६८६. यहाँ वहाँ घर द्वार पर लक्ष्मी भ्रस्थिर होकर दोड़ रही है; 
प्रिय से पश्रष्ट (वियुक्त) गोरी की तरह कहीं भी निश्चल नहीं रहती । 

१८७. [अपने | देश से उच्चाटन (डखाड़ा जाना), शिखि (आग) में 
डबाल्षा जाना, घंन से कूटा जाना [आदि] जो लोक में होता' है वह 


नए 
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त्पभ्र श दोहा -हंग्रह 


हिल्नडा जइ वस्थ्रि घणा तो कि अब्मि चडाहें। 
अम्हाहि. वे हत्यडा जइ पुणु मारि मराहेँ ॥श्थ्ू८ा। 
रक्खइ सा विस-हारिणी वे कर चुम्बित्रि जीउ॒। 
पडिबिम्बिबउ-मंजालु जलु जहि अडोहिड पीड ॥*व९॥ 
बाह विछोडवि जाहि तुद्ू ह॒ठ नबेंइ को दोसु। 
हिश्रय-ट्विंउ जइ नीस्हे जाणरई् मंज सरेसु ॥१६०॥ 
जप्पि असेसु कसाय बल्ु देषिशु अभव जयस्सु । 
लेवि महव्वव सित्रु लहहि भमा्विशु तत्तस्सु ॥१६१॥ 
देव॑ टक्कर निश्रय-घसु करण न तठ पडिहाइ | 
एमम्बइ सुहु भंजणहें मणु पर भुजणहि न जाइ ॥१६२॥ 
जेणि चणएपिणशु सयल घर लबिणु तबु पालेवि। 
| 


४”»७ 


विशु सन्‍्तें तित्थसरण को सक्‍कद भुवणश वि॥१६३॥ 


सब अति [अनु] रक्त मजोठ स ही सह्दा जाता है । 

4८८. ह हृदय, यदि वेरी घने ( बहुत ) हैं तो क्या अअर ( बादल ) 
पर चढ़ जाऊ ? हमारे भी दा हाथ हैं, मार कर | तो | मरेंगे । 

१८९. वह पनिद्दारिन [ उन |] दानों हाथों को चूमकर जीव रखती 
है ( जी रही है ), जिनस मू ज-प्रतिबिग्बित जल प्रिय को पिल्ाया था ॥ 

१8०. बांह छोड़कर तू जाता है तो वेंसा ही हो; क्या दोष है ! 
हृदय में स्थित होकर ( हृदय से ) यदि निकल जाओ तो ह मुज, 
खरोष जानू । 

१8१. अशेष ( संपूर्ण ) कषायां ( पापों ) की सेना को जीतकर, 
जगत को अभय [ दान | दकर, महान अत लेकर ओर तत्व का ध्यान 
कर शिव का प्राप्त करते हैं । 

१६२. अपना धन देना दुष्कर ( कठिन ) है ओर तप करना नहीं 
आता । यां ही सुख भोगने का समन [ करता ] है पर भोगा नहीं जाता 3 

१६३. सकल घरा को जीतना [ ओर फिर जीतकर |त्यागना, तफ 


कपूट हिंदो के विकास में अन्न श का योग 


(5 4 आ चली 


गम्पिसु वाणारसिहिं नर अह उज्जेणिहिं गम्पि | 

मुआ परावहि परम-पद्‌ दिव्वंतररे म जम ॥श६७४। 

रवि-अत्थमशि समाउलेण कंठि विश्ण्णु न छिण्णु | 

चकक्‍कें खण्ड मुणालिअआरहे नउ जीवग्गलु दिण्णु ॥१६७॥ 

वलयावलि निवडण-मभएणु धण उद्धब्मुअ जाइ | 

वलल्‍लह विरह-महाददहहो थाह गवेसइ नाइ ॥श्ध्६॥ 

पेक्खेविणु मुहु जिण-वरहो दीहर-नयण सलोखु । 

नावइ गुरु-मच्छुर-मरिंउ जलशि पवीसइ लोसु ॥१६७॥ 

अब्भा लग्गा डँगरिहिं पढहिठः रडन्तठ जाइ। 

जो एहा गिरि-गिलण-मणु सो कि धणहे धणाइह ॥हश्ध्वा 
की लेना | और लेकर | पालन करना--बिना शान्ति तीर्थश्वर 
( तीथंकर ) के [ इस | झुत्न में कोन [ कर ] सकता है । 

१89. वाराणसी सें जाकर अथवा उज्जयिनी में जाकर लोग मर. 
कर परम पद पाते हैं, दिव्यान्तरों ( अन्य लोकों ) को मत कहो । 

१६४, रवि के अस्त होने पर समाकुल चक्रताक ने सुणाल के खण्ड 
को कंठ में डाला पर छित्व नहीं किया, मानों [ निरूलते हुए | जीव के 
लिए अगला दे दी । 

१६६. [| कृशता के कारण | वल्लयावली के गिरने के भय से धन्या 
उच्वेभुज्न होकर ( आुजञा उपर डठाकर ) जा रही है; वत्जम के विरह के 
महा दृह ( सरोवर ) की म्ात्तो थाह ले रही है । 

१६७. जिनवर का दीघ नयनों वाला सलोना मुह देख कर मानों 
अत्यन्त मत्सर ( ईर्ष्या ) से भरकर लोन ज्वज्ञन ( श्रग्नि ) में प्रवेश 
करता हे । 

१8८. अश्र डू गरा से लगे हैं ( छाये हैं ) पथिक्त रटता (शेता ) 
हुआ जाता दे कि जो इस गिरि को सी नियलनने का मनवाला ( इच्छुक ) 
है वह क्‍या घन्या पर कृपा करेगा ! 


ग्रयश्न श टदोदा-संग्रह श्प््ट्‌ 


पाइ विलग्गी अन्त्रणं सिझः ल्हसिर्ज खन्‍्धस्सु | 
तो वि कटारद हत्थडइुड बलि क्िजर् कंतस्सु ॥१६६॥ 
मिरि चडिआ खंति प्फलद पुणु डालईं मोडंति। 
अबराहिड न करंति ॥२००॥ 


(| 


नो वि महददम सडणाह 


# 


१६४. पाँव में अंतड़ियां लगी हैं, सिर बचे से लटक गया है, तो 


-भी हाथ कथारी पर है। [ ऐस | कंत की में बलि जाऊँ। 
२००. सिर प्र चढ़कर फल खात हैं, फिर डालो को मरोढ़ते हैं, 


8 का सच 


सो भी मद्दान र्वुस शक्कुनियों ( चिड़िया ) का अपराध नहीं करते । 
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